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श्रोपरसात्सने नमः 


| 90 आप 


निवेदन 
त्वामीजी श्रीमोलेब्राबाजीने कुछ श्रुतियोंका संग्रह, विभाग 


और भापान्तर करके बड़ा उपकार किया है । इस श्रुति-संग्रहसे 
प्रधान-प्रधान श्रुतियोंकों अर्थसद्वित एक ही जगह पाठक पढ़ और 
समझकर छाम उठा सकेंगे । जहाँतक अनुमान हैं, हिन्दीम इस 
ढंगका यही संग्रह है | श्रीगोपाल ब्रह्मचारीजीने श्रुतियोंकी वर्णा- 
नुक्रमणिका बनाकर सोनेम सुगनन्‍्धका काम किया हैं। आशा है 
हिन्दी जाननेवाले सज्जन इस ग्रन्थसे ययरेष्ट छाम उठातेंगे । 


प्रकाशक 


७८ + 


७ .. ... 








ड्ऊ 
तत्सपरमात्मने नमः 
| 
श्रुति-रत्नावली 
संगछाचरणस्‌ 
अश्युभानि निराच्टे तनोति शुभसंततिम | 


स्वृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मड्ल परम॥ १॥ 
अतिकल्याणरुपत्वान्ित्यकल्याणसंश्रयात्‌ । 
स्मतृणों बरदत्वान्य ब्रह्म तन्मडुढं विदुः॥२॥ 
3“कारशथाथ शब्दथ कम च्रह्मणः पुरा। 
कण्डं भित्ता विनियातो तस्मान्माइलिकाबुमो ॥ ३ ॥ 


०४ 


तत्सत्परमारमने नमः 


श्रति-रल्रावली 


मंगलाचरण 


जो म्रह्मा स्मरणमात्रसे पुरुषोंके श्रशुभ-अमंगल दूर कर देता है 
भौर शभसंततिका विस्तार करता है, वह परम संगवरूप है ॥१॥ 

अति कल्याणरुप होनेसे, नित्य फक्याणयुक्त होनेसे ओर सारण 
करनेवालोंकों वर देनेवाला होनेसे अद्यवेत्ता उस अह्कों मंगलरूप 
ज्ञानते हैं ॥ २ ॥ 

ई*कार और अथ--ये दोनों शब्द अद्वाके कणठको भेदन करके अथम 
निकले हैँ इसलिये दोनों मंगलरुप हैं ॥ ३ ॥ 


5; श्रुति-रज्ञावली 





शान्तिपाठशुतय: 
<्20<20<--- 

३* शूं तो मित्र: श॑ बरुण;। श॑ नो भवत्वयंमा | थे ने 
इन्द्रो वृहस्पतिः | श॑ नो विष्णुरुढकरमः । नगों जह्मणे | नमस्ते 
वायो । लमेब ग्रत्यप्ष॑ ब्ह्मासि । ल्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यामि। ऋत वदिष्यामि। सत्य वदिष्यामि। तन्मामवतु । 
तह्वक्तारमबतु । अवतु साम््‌ । अवतु वक्तारम | ३४* शान्ति: 


शान्ति; शान्ति! ॥ १॥ शश 
(तत्ति० ११। १) 


3 सह नावबतु | सह नो भुनक्त|सह वीर्य करवाबह ! 


तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह | $* शान्ति) शान्तिः 
शान्ति! ॥ ३॥ 
(तैत्ति० २।३१११ ) 


3 यरहन्दसामपभ्ों विश्वरुप! । हन्दोभ्योडध्यमृता- 
तम्बधूव | स में्धों मेधया स्पृणोतु | अमृतस्य देव धारणो 
शेपासम्‌। शरोर से विचपंणम्‌। जिहा मे मधुमत्तमा । 
कण स्पा भूरे विश्ववत्‌ । बह्मएः कोशोसि मेघया पिहितः 
हैते भे गापाय ) ७० शान्ति! शान्ति: शात्त! ॥ ३॥ 
(तत्ति० १98]$) : 
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शान्तिपाठ श्रुतियाँ 


- 3 मित्र हमारे लिये सुख करनेवाला होवे | वरुण सुख करनेवारा 
होवे। अरयंमा हमारे त्रिये सुख करनेवाला होथे । इन्द्र हमारे लिये 
सुख करनेवाला होवे । बृहस्पति सुख करनेवाला होवे। विस्ती पादवाला 
विष्णु हमारे लिये सुख करनेवाला होवे। वह्मके लिये नमस्कार है। 
है वायो ! आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष शरह्म हैं। आपको ही 
मैं प्रत्यक्त बह्म कहूँगा । यथार्थ कहूँगा। सच कहूँगा । वह (बह) 
मेरी रक्षा करे । वह आचायंकी रक्षा करे। रक्षा करे मेरी। रक्षा करे 
आजचार्यकी । 3४ शान्तिः शान्तिः शान्ति: (द्नके श्रभिमानी देवताका नाम 
मित्र है, रात्रिके अभिमानी देवताका नाम वरुण है, सूयंमए्डल और नेत्रके 
अभिमानी देवताका नाम अयंमा है, हाथ और बलका देवता इन्द्र 
है, धाणी और दुद्धिका देवता बृहस्पति है, पदोंका देवता विष्णु हैं, 
सूत्नात्मक वायुका नाम यहाँपर बह है और प्राणका नाम वायु है) ॥ १ ॥ 


उ० वह प्रसिद्ध परमेरचर हम शिप्य और आचाय॑ दोनोंकी रक्षा करे। 
वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम दोनोंको' विद्याके फलका भोग करावे । हम दोनों 
सिलकर वीय यानी विद्याकी प्राप्तिके लिये सामथ्य प्राप्त करें । हम दोनोंका 
पढ़ा हुआ तेजस्वी होवे, हम दोनों परस्पर द्वेप न करें। 3* शान्तिः 
शान्ति: शान्ति: ॥ २॥ 


उ० जो प्रणव इन्दोंमें श्रेष्ठ है, विश्वरूप है, अ्मृतरूप वेदोंसे अधिक 
हुआ है, वह अणव--<“काररुप इन्द्र सुकको बुद्धिका बल देवे। हे देव ! 
मैं अ्मुतका धारण करनेवाला होऊँ। मेरा शरीर रोगरहित रहे। मेरी 
लिहा मधुरभाषिणी हो, कानोंसे में बहुत सुनूँ | आप अहाके कोश 
हैं। लौकिक बुद्धिसे ढके हुए हैं। जो कुछ मैंने सुना है, उसकी रक्षा 
कीजिये । 3० शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ ३ ॥ 


निििििनिलशफिलीनलिलिशिलिकिििकीविकमिकील नि लक अल अब क >.॒ा१११३इाााा ७ एल्‍-एएएएएएएनए 


दर श्लुति-रज्ञावछी 
औ* अहँ बृक्षख॒ रेरिव । कीरतिंः पृष्ठ गिरेरिव | ऊध्चे- 
पवित्रो वाजिनीव खमृतमसि | द्रविणं सवचेसम्‌ | सुमेधा 
अम्रतो5क्षितः । इति त्रिशब्टोवेंदानुवचनस्‌ | 3? शान्ति+ 
शान्ति! शान्तिः ॥४॥ ॥॒ 
(तेत्ति० १ १० । १) 
३ पूर्णामद्‌) पूर्णमिद पूर्णायूर्णमुदच्यते। 
पूर्णसस पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3४ शान्ति; शान्ति! शान्ति! ॥५॥ 
(ईंश० $ ) 
3* आप्यायन्तु ममाड्ानि वाक्प्राणशश्षु। श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च | सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिपद माह ब्रह्म 
निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्व्वनिराकरणं 
में अस्तु | तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि 
सनन्‍्तु ते माय सन्‍्तु । 3? शान्ति! शान्ति! शान्ति3 ॥६॥ 
( केन, द्ान्दोग्य ) 
है ऊँ वादे मनसिे प्रतिष्ठिता सनो में वाचि ग्रतिष्ठित- 
माविरावीम एथि। पेद्स मे आणीखः श्ुत मे मा अहासीर- 
नेनाधीतेनाहोराज्रान्संद्धाम्यमृर्त वृद्िष्यामि । सत्य 
बदिष्यामि। तन्‍्मामव॒तु । तदक्तारमवतु । अवतु मासू। अबतु 
वक्तारमव॒तु वक्तारम्‌ | ४ शान्ति: शान्ति शान्तिः ॥७॥ 
( ऐतरेय ) 
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* मैं संसाररूप वृत्तका काटनेवाला हूँ, मेरी कीति पर्वतकी पीठके 
समान है। में सूर्यके समान अत्यन्त पवित्र भौर शुद्ध अस्त हूँ । 
प्रकाशसह्दित बल हूँ । सुन्दर बुद्धिवाला, भ्रमृत और नाशरहित हूँ। 
ये वचन बेदके जाननेके पश्चात्‌ त्रिशहुके कहे हुए हैं। ४” शान्तिः 
शान्ति; शान्ति; ॥श। 


# बह पूर्ण है, यद पूर्ण है, पूर्णले पूर्ण निकलता है, पूर्णका 
चूष ज्ेकर पूर्ण ही शेप रहता है। 3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥श॥| 


ऊँ मेरे अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, भ्रोत्र, बल भौर सब इन्द्रियाँ वृद्धिको 
प्राप्त हों । सब बह्यरुप उपनिपद्‌ है। में ब्रह्मकरा तिरस्कार न करू, [ब्रह्म 
मेरा तिरस्कार न करे, एम दोनोंकी परस्पर प्रीति हो, परस्पर प्रीति हो, 
प्रह्मात्मामें निरन्तर प्रेम फरनेवाले वेदान्तोंमें प्रकाशित किये हुए धर्म 
मु होवें, सुझम वे होवें। 3९ शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥६॥ 


< मेरी वाणी समसें प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणामें प्रतिष्ठित 
हो। है स्वप्रकाश वह्म चैतन्यात्मन्‌ ! मेरे लिये अविधा दूर करनेको आप 
प्रकट हों वेदका तत्त्व मेरे लिये लाइये । मेरा सुना हुआ मुझे न चोढ़े । 
+ इस पढ़े हुएको में दिनरात घारण करूँ । परसार्थमें सत्य वोलूँ ! व्यवहार- 
में सत्य बोलूँ । वह ( अह्य ) मेरी रक्षा फरे, वह आचायंकी रक्षा करे ! 
रचा करे मेरी । रक्षा करे आचार्यकी, रक्षा करे आचायकी । 3“ शान्तिः 
शान्ति: शान्ति; ॥७॥ 


८ भ्रुति-रलाचली 


$ भद्दे नो अपिवातय मनः॥ 3“ शान्ति! शान्तिः 
शान्ति! ॥ ८ ॥ 


# भद्व॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा । भर पर्येमाश- 
मिर्यजत्रा। | सिरेररैस्तुपवाश्सस्तनूमि! । व्यशेम देव- 
हित॑ यदायु! । स्वस्ति न इन्द्रो इंद्धश्वा। । स्वस्ति नः पूषा 
विश्ववेदा । स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः। स्वस्ति नो 
बृहस्पतिदधातु ॥ ४* शान्ति! शान्ति! शान्ति! ॥ ९॥ 


( प्रश्ष० ) 


यो बल्ला्ण विद्धाति पू्े यो वे वेदांथ ग्रहिणीति तस्मे। 
ह देवमात्मबुद्धिम्काश मुझुक्षतत शरणमहं प्रपधे ॥ 

३* शान्ति! शान्ति। शान्ति; ॥१०॥ 
(श्वेता० ६ १८) 


सं 
तं 
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*# हमारा कल्याण हो, मन पविन्न कीजिये। ४० शान्तिः 
शान्तिः शान्ति: ॥८॥ 


3 हे देवो ! हम कानोंसे कल्याणरूप वचन सुनें । ध्यान करने- 
वाले हम नेत्रोंसे कल्याणरूप देखें | स्थिर अंगोंद्वारा सूष्म भ्रुतियोंसे स्तुति 
करें । हे देवो ! आयुभर हम हित प्राप्त करें । महान्‌ कीतिवाछा इस्द्र हमको 
आनन्द देंवे । विश्वका जाननेवाछा सूर्य हमको आनन्द देवे । अकुर्ठित 
गतिवाला गर॒ड़ हमको आनन्द देवे। बृहस्पति हमको आनन्द देवे। 3० 
शान्ति: शान्तिः शान्ति: ॥६॥ 


३» जो अक्माको पूर्व!में धारण करता है और जो उसके लिये वेदोंको 
देता है, आत्मबुद्धिके अकाशरूप उस असिद्ध देवकी शरण में मुसुछ 
जाता हूँ । ४ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥३०॥ 


<:2+.८ ७७ 


श्रुति-रत्लावली 
कमविषयकश्नुतयः 


कुर्बश्नेवेह कर्माणे जिमाविषेष्छतर समा। । 
एवं त्वायि नान्यथेतोडसि न कर्म लिप्यते नरे ॥ १॥ 
(ईंश० २ ) 
अन्धे तमः ग्रविशन्ति य्रेडपिद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो ये उ 32900 ५ ॥| 
०६ 


अन्यंदेवाहुर्विद्ययाउन्यदवहुराविधया . । 

इति शुशुम धीराणां ये नलह्विचचाक्षिरे ।शी 
(ईश० १०.) 

विद्याश्वाविद्याश. यस्हेदोमयर सह। 

अविद्या पृत्युं तीत्वा विधयाउ्शतमर्लुते॥४)॥ 
( ईैश० ११ ) 

अन्ध तमः प्रविशल्ति येज्सम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इच ते तमी य उ सम्भूत्या< रता। ॥५॥ 
(ईश० १२) 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्त । 

इति शुश्र॒ुम धीराणां ये नसह्िचचाधिरे ॥६॥ 

हि (ईश० १३ ) 

सम्भूतिश्व विनाशश्व यस्तद्वेदोभय* सह। 

विनाशेन कर ० 

विनाशेन मृलु तीलोव्सम्भूत्याउमृततमस्जुते ॥ ७॥ 
(ईंश० १४ ) 


न न मर 
कर्मविषयक भ्रुतियाँ ११ 





कर्मविषयक श्र॒तियाँ 





सौ वर्षतक यहाँपर कर्म करता हुआ ही जीनेकी इच्छा करे, इसी 
प्रकार तुम-जैसे मनुप्यके लिये है, अन्यथा नहीं है; ऐसा फरनेसे मलुप्य 
कमेसे लिपायमान नहीं होता ॥१॥ 


जो अविश्वारूप फर्मकी उपासना करते हैं, वे घोर अन्धकारको 
प्राप्त हौते हैं और जो देवताकी उपासनामें प्रीतिवाले हैं, वे और भी अधिक 
घोर अन्धेरेको प्राप्त होते हैं ॥२॥ 


देवताकी उपासनासे अन्य फल होता ऐ और फर्मसे श्रन्य फल 
होता है, ऐसा हमने उन विद्वानोंसे सुना है, जिन्होंने हमको कर्म और 
उपासनाका उपदेश दिया है ॥शा। 

जो विद्या और अविधा दोनोंको साथ जानता है और उनका 
झनुछ्ान करता है, चह भ्विद्यासे झु्युको तरकर विद्यासे श्रमृतको 
भोगता है ॥४॥ 


जो जगतकी कारणरुप प्रकृतिकी उपासना करते हैं, वे अन्धतम 
लोकोंको प्राप्त होते हैं; भर जो कार्यभूत हिरण्यगर्भगी उपासना करते 
ह, वे भौर भी अधिक अन्धतम छोकोंको प्राप्त होते हैं ॥४॥ 


कार्यरुप हिरण्यगर्भकी उपासनासे श्रन्य फल कहते हैं, अव्याकृतकी 
उपासनासे अन्य फल कहते हैं; ऐसा हमने उन धीर ए॒सुपोंसे सुना है, 
बिन्होंने हमको उपदेश दिया है ॥६॥ 


अव्याकृत और दिरिस्यगर्भरुप कार्य इन दोनोंको जो साथ जानता 
है और उनका अनुष्ठान करता है, वह कार्यसे मुत्युकों तर भव्याकुतसे 
श्रमृतको भोगता है ॥०॥ 


१२ श्रुति-रत्लावली 


अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः 
स्वयं धीरा। पण्डित मन्‍्यमाना। । 
दन्द्रम्यमाणा! प्रियन्ति मूढा 


अन्धेनेव नीयमाना यथाजन्धा। ॥८| 
(कढ० १।१। १ ) 


न साम्परायः प्रतिभाति वां 
प्रमाचन्त॑विचमोहिन भूढस्‌ | 
अय लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवैशमापद्ते मे॥९॥ 


(कढ० १। २। ६ ) 


यस्याभिहोत्रमदश्शमपोणेमास- 
मचातुर्मासमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च | 
अहुतमबश्वदेवमविधिना हुतमभ्रद्धयाहुत- 
मासप्रमांसय लोकान्हिनसि ॥१०॥ 
(मुण्ड० १।२। ३ ) 
काली कराली व मनोजवा च॑ 
सुलोहिता या च सुधूम्रवणों | 
विस्फूलिब्विनी विश्वरुची च देवी 
लेढायमाना इति सप्त जिह्ा)॥११॥ 
(सुण्ड० १।२।४) 


कर्मविषयक श्रुतियाँ १३ 


अविद्यारमं बर्तनेवाले, अपनेको धीर परिडत माननेवाले, कुटिल 
गति चाहनेवाले मूढ़ अनथ्थको प्राप्त होते हैं, जैसे अन्धेके साथ जानेसे 
भअन्‍्धा भनर्थकों श्राप्त होता है ॥म॥ 


धनके मोहसे मृढ़ हुए प्रमादी अज्ञानीको परकोकके साधन नहीं 
भासते हैं। यह ही छोक है, परलोक नहीं है, ऐसे माननेयाले वारस्वार 
मुझ यमराजके व्में आते हैं ॥ ६ ॥ 


जिसका अप्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, आम्रयण, अतिथि- 
पूजन इन सबसे रहित होता है, जो सम्यक्‌ जाहुति नहीं देता, चैश्वदेव- 
कर्म नहीं करता, विधिले और श्रद्धासे आहुति नहीं देता, वह भूः आदि, 
सात लोकोंको नष्ट करता है ॥ १०॥ 


काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्नवर्णा, विस्फुलिद्निनी 
और देवी विश्वरुचि ये अमिकी सात जिह्वाचलनस्वभाववाली हैं ॥ ११॥ 


१४ भ्रुवि-रज्ञाचली 


एतेपु यथरते आजमानेषु 
यथाकार्ल चाहुतयो ह्याददायन्‌ | 
त॑ नयन्त्येता सूर्य रहध्मयों 


| ७-७० आ 


यन्र देवानां पर्तिरिकोअपिवास। ॥११॥ 
(मुण्ड० १२।< ) 
इष्टाप्तू सन्‍्यमावा वरि 
नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते अमृढाः। 
नाकस प्रष्टे ते सुकृतेश्लुभू- 
लेम लोक हीनतर॑ वा विशन्ति ॥१३॥ 
(मुण्ड० १२। १० ) 
परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्आान्णो 
निर्वेदमायान्नासत्यकृत/! कृतेन ॥१४॥ 
(झुए्ड० १। २ १३१२ ) 
है तथयेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एचमेवाममुत्र पृण्यजितो 
लोक; ध्षीयते ॥ १५ | (द्ा० ८। ११६ ) . 
अथ य झमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धृम- 
मसिसम्भवन्ति ॥ १६॥ (छा० १। १० ३) 
तसिन्रेतसिच्रगो देवाः श्रद्धां जुहति तस्या आहुतेः 
सोमो राजा सम्मबति ॥ १७॥ (दा० १।४।२) 


एप सोमो राजा तदेवानामन्न॑ त॑ देवा सक्षयन्ति ॥ १८॥ 
(छा० ९।१० ४ ) 
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इन दीष्यसान जिह्माओंमें जो यथाकाल आहुति देता हुआ अप्निहोत्र 
करता है उसे थे आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके साथ मिलकर जहाँ 
देवताओंका एक पति सबसे ऊपर बतंता है, वहाँ ले जाती हैं ॥ १२॥ 


इष्ट और पूतंको श्रेष्ठ माननेवाले मूढ़ कर्मके सिवा अन्य श्रेय नहीं 
है, पुसा जानते हैं, थे स्वर्गके ऊपर पृण्यके फलका अनुभव करके 
इस छोकको अथवा इससे भी हीनतर छोकको प्राप्त होते हैं॥ १३ ॥ 


कर्मसे उपाजन किये हुए छोकोंको अनित्य जानकर ब्राह्मण वैराग्यको 
प्राप्त होवे क्योंकि कमेसे अकृत-नित्य बद्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती।॥१४॥ 


इसलिये जेसे इस लोकमें कमंसे उत्पन्न हुए भोग्यपदायं चाय 
हो ज्ञाते हैं इसी प्रकार परछोकमे पुण्यस्ते संपादन किये हुए छोक क्षय 
हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

अब, सो ये ग्रृहस्थ ग्राममें इृष्ट, पूत, दत्त और इसप्रकारकी 
उपासना करते हैं, वे पिठृयानमार्गद्वारा धूमको भ्राप्त होते हैं॥ १६॥ 


इस अम्निमें देवता श्रद्धाको होमते हैं, इस आहुतिसे सोमराजा 
उत्पन्न होता है ॥ १७ ॥ 


यह सोम राजा उन देवताओंका अन्न है, उस चन्द्ररूप अन्नको 
देवता भक्ण करते हैं अर्थात्‌ उपभोग करते हैं ॥ १८॥ 


श्र श्रति-रत्ञावली 





अथ योउत्यां देवतामुपासे5न्योब्सावन्यो5हमसीति न 


से वेद यथा पद्नुरव से देवाबाम्‌ ॥१९५॥ 
(बृह० १। ४। १० ) 


७. | [। 


स सोमलोंके विभूतिमलुभूय पुनरावतेते ॥२०॥ 
(अश्न० €। ४ ) 
अथ ये शर्त पितणां जितकोकानामानन्दा! स एको 
गन्धर्बलोक आनन्‍्दो5्थ ये शर्त गन्धर्व॑लोक आनन्‍्दाः 
एक। कमदेवानामानन्दो ये कमणा देवत्वममिसंपच्चन्ते ॥२१॥ 
( बृह० ४। ३। ३३ ) 
तसिन्यावत्सम्पातमुपित्वायैतमेवाध्यान॑ पुनरनिवर्तन्ते 


यथेतम् ॥२२॥ 
(छा० *। १०। २ ) 


ग्राप्यान्त कमेणस्त्ख यत्किंश्वेद करोत्ययम्‌ | 

बिक च्ैे हब कमणे 
वसाह्ोकात्युनरेत्से ठोकाय कमणे ॥२१॥ 
(बृह० ४ [४। ६ ) 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापचेरन्त्राह्मणयोरनिं वा क्षत्रिययोनि, वा वेहय- 
योनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूयां 
योनिमापद्चेर्ख्वयोनि वा सकरयोनिं वा चाण्डाल्योनिं 

वा ॥२४७॥ | 
(छा० £ १०।७) 
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जो कोई आत्मासे अन्य देवताकी वह अन्य है, में अन्य हूँ” ऐसा 
भानकर, उपासना करता है, वह तत्ततको नहीं जानता, जैसे पशु वाहन 
दोहन आदि उपकारोंसे उपभुक्त होता है, इसी प्रकार वह देवताओंका 
उपसुक्त होता है ॥१ शा। 


वह सोमलोकमें विभूतिका अनुभव करके फिर छौटता है ॥२० 


जिसने श्राद्धादे कर्मासे पितरोंको संतोष देकर पितृलोकको 
जीता है, उन पितरोंका जो सौ गुणा आनन्द है वह गन्धर्व॑कोकका 
» एक आनन्द है और जो गन्धरवेलोकका सौ गुणा आनन्द है वह कर्मदेघोंका 
एक आनन्द है, अमिहोत्रादि श्रौत-कर्मांसे जो देवल्वको प्राप्त होते हैं, थे 
कर्मदेवता हैं ॥२१॥ 


उस चन्द्रलोकमें कर्माशयपर्यन्त रहकर जैसे गया था, उसी सार्ग- 
से छोदता है ॥२१॥ 


यह म॒ुष्य इस छोकमें जो कुछ कर्म करता है, परलोकमें उनका 
फल समाप्त करके उस छोकले इस लोकमें फिर कर्म करनेके लिये 
जाता है ॥२३॥ 


उनमें जो पुण्यकर्मवाले हैं वे यहाँ तुरन्त ही रमणीय योनि जेसे 
कि -ब्राह्मणयोनि, ज्षत्रिययोनि अथवा बैश्ययोनिको ग्राप्त करते हैं और 
ओ पापकमंचाले हैं, वे तुरन्त ही पापयोनि जैसे कि रवानयोनि, सूकर- 
योनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं ॥२४७॥ 


२ 


१८ श्रुति-रल्ावली 


यथाकारी यथाचारी तथा मवति ॥२५॥ 
(दृह० ४ ।४। ४ ) 
यान्यनवचानि कमोणि तानि सेवितव्यानि नो इृतराणि 
यान्यस्माक* सुचरितानि तानि त्वयोपासानि ॥२३॥ 
(तेकति० १ ११ ।१ ) 
अग्रैतयो। पथो्न कर्तरेणच नतानीमानि क्षुद्राण्यसकृदा- 
बर्तीनि भ्ूतानि भवन्ति । जायस्व प्रियस्वेत्येतचृतीय* 
स्थान तेतासों ठोको न संपू्यते ॥ २७॥ 
(छा० ९ ]१०। ८) 
हेवेन॑ (४ [पं कै किक प लोकेभ्य 
एप ब्ोबेन॑ साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यों लोकेभ्य 
उन्निनीषते । एप एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधों 
निनीषते ॥२८॥ | ' 
(कौशी० ३। ६ ) 
. थदेव विद्यया करोति भ्रद्ययोपनिषदा तदेब वीयवरत्तर 
भवति ॥ २९॥ 
(छा० १] १।॥ १० ) 
त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते ॥|३०॥ 
(बृह० ४१४।२) 
आचायेकुलाहेदमधीत्य यथाविधान॑ ग्रुरोः कर्माति- 
शेपेणाभिसमावृत्य इंडम्ते शु्ों देशे स्वाध्यायमधी- 
यान ॥ ३१॥ 
(छा०ण म।११५। १). 
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जैसा कर्म करनेवाला और जैसे आचारवाला होता है, वैसा ही 
हो जाता है ॥१९॥ 





जो अनिन्दित कर्म हैं, वे तुमे करने चाहिये; खनन्‍्य नहीं, जो हमारे 
आचार्योके सुचरित हैं, वे ही नियमसे तुझे करने चाहिये ॥२६॥ 


और जो मनुष्य विद्या और कर्म इन दोनों मागके साधनोंमेंसे 
किसी एक भी साधनसे युक्त नहीं होते, वे छुड़ प्राणी वारम्वार छौटते 
रहते हैं यानी वारम्थार जत्म-मरण पाते हैं, यह तीसरा स्थान है, इस- 
छिये यह छोक भरता नहीं हऐै॥रणा 


मिसको यह इस लोकसे ऊँचा ले आना चाहता है, उससे शुभकमे 
कराता है और जिसको नीचे ले जाना चाहता है, उससे अशुभ कर्म 
कराता है ॥२८॥ 


जो कर्म विद्या, श्रद्धा और उपनिषदसे युक्त होकर किया जाता है, 
बह पी अधिक वीय॑बाला होता है अथांत्‌ अविद्वालके कर्मसे अधिक 
फलवाछा होता है ॥२६॥ 


विद्या और कर्म उस परछोक जानेवालेंके साथ जाते हैं ॥३०॥ 


शाचार्यके कुऊमैंसे वेदकों पदकर विधिपूवंक गुरुका कतंव्य कमे 
करके और धर्मजिशासा समाप्त करके कुटुस्वर्मे यानी शृहस्थके विहित 
कर्मों रहकर शुचि प्रदेशमें बैठकर स्वाध्याय करनेसे देहान्तमें श्रह्म- 
लोकको प्राप्त होता है ॥३१॥ 


____ __्््िथथतथतण 
२० श्रुति-स्ज्लाचली 

एतह जरामये सत्र यद्मिदोत्रं जरया वा हेवासान्युच्यते 
मृत्युता वा ॥ २२॥ 


(शठ० बाह्म० १२१४१ ३ ।१ ) 


यज्ञोंडध्ययर्न दानमिति अथमस्तप३ ॥ ३३॥ 
(छा० ९२ ।२३। १ ) 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा। प्रागता; । 
न तत्र दरषिणायन्ति नाविद्वांससपसखिनः ॥ ३४॥ 
(शत० ब्राह्म० १० । ९, ४) १६ ) 
अथ य एतौ पन्‍्थानो न विदुस्ते कीटाः पतज्ञा यदि 
दन्दशुकम्‌ ॥ २५॥। 
(बृह० ६ । २। १६ ) 


तो ह यदचतुः कम हैव तदचतुरथ यट्शशश्सतु 


कम देव तत्मशश शसतु। ॥ ३६॥ 


(चृह० ३। २१ ४३ ) 
योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
खाणुमन्येष्चुसबाल्त यथाकर्म यथाश्ुतम्‌ ॥३७) 
(कठ० २।७ ) 
तस्थे तयों दम कर्मति प्रतिष्ठा वेदा! सर्वाद्भानि 
सत्यमायतनम्‌ ॥३८॥ 
(फेन० ४। ३३। ८ ) 
“>0<>0<--- 
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जो यह अपिहदोन्न है, वह यह जरा-मरणपयन्‍्त पहुँचनेवारा 
सत्र है क्योंकि इससे पुरुष जरा-मरणसे मुक्त हो जाता है ॥ ३२॥ 


अग्निहोत्रादि यज्ञ, अध्ययन और दान प्रथम तप है ॥ १३॥ 


विद्यासे उसमें--अद्यलोकमें आरूढ होते हैं, जहाँ फामनाएँ निवृत्त 
हो जाती हैं, वहाँ कर्मा और अविद्वान्‌ तपसवी नहीं जाते॥ ३४॥ 


जो इन उत्तर और दक्षिण सार्गोकों नहीं जानते, थे कीट, पतंग, 
दंशमदाकादि होते हैं ॥ ३९॥ 


उन दोनों याज्षवल्क्य और आतंभागने जो कुछ कहा, सो 
कम ही कहा और जो कुछ प्रशंसा की, वह कर्मकी ही अशंसा की ॥३६॥ 


अन्य--अनिद्यावाले सूढ शरीर अहण करनेके लिये देहवाले होकर 
योनिमे प्रवेश करते हैं, दूसरे--अत्यन्त अधम मरनेके पीछे कर्म और 
ज्ञानके अनुसार वृत्तादि स्थावरभावको भ्राप्त होते हैं ॥३७॥ 


बह्मविद्याकी प्रास्तिके उपायभूत तप, दस और कर्म उसकी पतिष्ठा 
यानी आधार हैं, वेद सर्व अरक्ञ हैं और सत्य यानी यथार्थ बोलना अथवा 
ब्रह्म उसका आयतन यानी स्थान है॥ ३े८॥ 


न-ब5 0 6) टीडकन-ई- 





२ श्रुति-रल्ावली 





उपासनावोधकश्ुंतयः 


नं्ध्ध्फ्िफ्ललिा 


यच्छेद्राबानसि प्राइस्तवच्छेज्ज्ञान आत्मति। 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
(क४० ३। १३ ) 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धिथ न विवेष्टते तामाहु! परमां गतिय || २॥ 
(कह० ६॥ ६०) 

तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियथारणाम। 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों॥ ३ ॥ 
( कंठ० ६ । ११ ) 


शर्ते चेका च हृदयस नाव्य 
सातां भूधोनममिनिःसृतेका । 
तयोधेमायल्नमृतलवमेति 
विश्वज्डन्या उल्रमोे मवन्ति॥9॥ 
(क४० ६। १७) 
तरस स होवाच एतड़े सत्यकाम पर चाएर व अक्न 
तिनेवायतनेनैकतरमन्वेति ॥५॥ 


(प्रश्ष० १ (२) 
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उपासनाबोधक शुतियाँ 
“८20<2>0<८-- 


निशासु पुरुष वागादि सर्व इन्द्रियोंकी मनमें छय करे, मनको 
शानात्मा यानी च्यश्विद्धिमं लय करे, व्यध्विद्धिको महतमें यानी समशि- 
चुद्धिमें लय करे और समष्विद्धिको शान्त झत्माें लय करे ॥ १॥ 


अब मनसहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ यहर जाती हैं और बुद्धि भी 
'चेष्ट नहीं करती, उसको परसगत्ति कहते हैं ॥२॥ 


शानेन्द्रियाँ, मन और छुद्धिको ( लय-विष्ेपादिसे रहित) स्थिर 
धारणाको योगी योग मानते हैं। योगी सदा सावधान रहता है । योग ही 
उत्पत्ति और नाशका कारण है ॥३॥ 


हृदयमें एक सौ एक नाइ़ियाँ हैं, उनमेंसे एक सुपुन्ना नामकी नाड़ी 
अद्वारन्धको भेदन करके ब्रह्मलोकको गयी है, उसके द्वारा ऊपर गया 
हुआ अमृतत्वरूप मोक्षकों प्राप्त होता है, अन्य नाढ़ियोंसे निकलकर 
जामेसे अनेक प्रकारके फलोंकी प्राप्ति होती है ॥४॥ 


पिप्पलादने कहा--हे सत्यकाम ! जो यह “कार है, वह ही पर 
और अपर ब्रह्म है, इसलिये विद्वान्‌ इस आत्म्बनद्वारा ही अपने 
“अमिलषपित एकको प्राप्त होता है ॥९॥ 
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स यवेकमात्रमभिध्यायीत स तेमेव संवेदितस्तृणमेव 
जगत्याममिसंपच्ते | तग्रचो मलुष्यक्ोकम्ुपतयन्ते से तृत्र 
तएसा बह्मचयेंण भ्रद्यया संपक्षो महिमानमनुसवति॥६॥॥ 

| (प्रक्ष० ४। ३ ) 


अथ यदि ह्विमत्रेण सनसि संपद्यते सोउस्तरिश्य 
यजुर्मिसन्नीयते सोमलोकम । से सोमलोंके विभूतिमुभूय 

पुनरावतते ॥७॥ 
(प्रश्ष० €।४) 


य; पुनरेते तिमजेणोमिस्येलेनेयाक्षरेण पर पुरुपसमि- 
ध्यायीत स तेजप्ि दरें संपत्नो यथा पादोदरस्वचा 
विनिर्च्यते | एवं हवै स॒ पाप्मना विनिर्मुक्तः सं साममिरु 
भ्ीयते अहलोंक प॒ एतसाज्जीवधनात्परात्पर पुरिशय 
पुरुषसीधृते ॥८॥ 


(प्रक्ष० ४ | ४) 
धनुगृहवीत्यौपनिषद महाद्ध॑ शर हपासानिशितत संधयीत । 


आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लह्ष्य तदेचाधर सोम्य विद्धि ॥९। 
( मुरद० २। २१३ ) 
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जो एक सातन्नाका ध्यान करता है, वह उस एक मात्नासे उपास्य- 
को जानकर शीघ्र ही इस प्रथिवीकोकको आप होता है, प्रथिवीत्ोकमें 
आये हुए उस उपासकको ऋग्वेदके अभिमानी देवता मनुष्यशरीरमें 
ले जाते हैं। घह वहाँपर तपसे, ब्रह्मचयंसे ओर श्रद्धासे सम्पन्न होकर 
मनुष्यशरीरकी महिमाका अज्ञुभव करता है यानी राज्यश्रीको प्राप्त 


होता है ॥क्षा। 


फिर यदि दो मात्राका ध्यान करता है, तो मनमें संपन्न होता है, 
वह यजुरवेदके अभिमानी देवताओंसे अन्तरित्तमं सोमलोकमें ले जाया 
जाता है, सोमलोककी विभूतिका अनुभव करके वह फिर लौटता है ॥०॥ 


फिर जो पुरुष इस 3“ अक्षरकी तीन मात्राओंसे इस परम पुरुषका 
ध्यान करता है, वह तेजोमण्डलरूप सूर्यमें सम्पन्न होता है, जैसे सर्प 
त्वचासे छूट जाता है, इसी प्रकार वह सर्व पापोंसे छूट जाता है, 
' सामके अभिमानी देवता उसको ब्रह्मलोकमें ले जाते हैं, पहाँ घह इस 
जीवघन हिरण्यगर्भसे भी पर, परसे पर, सर्व शरीरोंमें प्रविष्ट हुए पुरुष- 
को देखता है, ( ““कारकी अकार, उकार भर सकार तीन मात्रा हैं, 
उनके क्रमसे अ्रग्नि, वायु और सूर्य ऋषि हैं । वह्मा, विष्णु और महेश्वर 
देवता हैं। अधिदेवत भूर्भुवः स्वः स्थान हैं। अध्यात्म जाग्रत्‌, स्वप्न 
और सुपुप्ति स्थान हैं। ऋक्‌, यजु भौर साम वेद हैं। ) ॥ ८॥ 


उपनिपद्रूप अर्थात्‌ प्रशवरूप महाअत्र॒ धनुपको लेकर, उसपर 
उपासनासे तीच्ण' किया हुआ वाण चढ़ावे और अह्यभावकी निष्ावाले 
चित्तसे धनुपकों खींचकर, दे सोम्य ! उसी अत्तररूप लष्ष्यक्ों बेधे ॥६॥ 


$ 
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ग्रणवों धनु। शरो ब्यात्मा ब्रह्म तहन्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥१०॥ 
( मुस्ड० २१९१४ ) 
सब खत्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्‍्त उपासीताथ 
खलुऋतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरसिल्लोके पुरुषों भवति 
तथेतः ग्रेत्य भवति से ऋतु कुवीत ॥११॥ 
(छा०३।१४।१) , 
से यो नाम बल्लेत्युपासे यावन्नाम्रों गत तत्रास्य यथा- . 
कामचारों भव॒ति ॥१२॥ 
(छा० ७।१। ७५) 
स॒ यो बाच बद्लेत्युपासे यावद्वाचों गते तत्रास्य यथा- 
कामचारों भवति ॥१३॥ 
(छ्वा० ७५ ।२।२) 
स यो मनो अज्लेत्युपास्ते यावन्मनसों गत॑ तत्रास्य 
यथाकामचारों सबति ॥१४॥ 
(छुए० ७ ।३। २) 
स 3 सेकरप अल्लेत्युपासे कत्प्वान्‌ वे सु लोकान्‌ ध्वान्‌ 


सुदः प्राताह्ठतान्‌ ग्रतिष्ठितो>ूयथमानानव्यथमानो5भिपि 
ध्यति यावत्संकल्पस्य ग॒ते तत्रास्थ यथाकामचारो भवति १५ 


(छा० ७।४। 8) 
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प्रणय--““कार धन्ुप है, वाण आत्मा है, उस वाणका छच्य 
प्रद्ठ कहा जाता है, जितेन्द्रिय पुरुफको उसे सावधानतापू्ेक बेधना 
चाहिये, बाणके समान तन्मय हो जाय ॥१०॥। 


यह सब निश्चय प्रह्म ही है, इसीसे अगत्‌ उत्पन्न होता है, हसीमें 
लय होता है, इसीमें चेष्टा करता है, इसलिये शान्त होकर उपासना 
करे क्योंकि पुरुष निश्चयमय है. इस छोकमें पुरुष जेसा निश्चयवाला होता 
है, वेंसा ही यहाँसे मरकर होता है, इसलिये वह क्रतु यानी पक्का 
निश्चय करे ॥११॥| 


जो नामकी घह्मयरूपसे उपासना करता है, वह जहाँतक मामकी 
गति है, वहाँतक स्वेच्छाचारी होता है ॥१२॥ 


जो घाणीकी वरद्वार्पसे उपासना करता है, वह जहाँतक वाणीकी 
गति है, वहाँतक स्वेच्दाचारी होता है ॥१३॥ 


जो मनकी व्रह्मरूपसे उपासना करता है, वह जहाँतक मनकी गति 
है, वहाँतक स्वेच्चाचारी होता है ॥१४॥ 


जो कोई संकल्पकी प्रह्मृपसे उपासना करता है, वह धुच 
प्रतिष्ठावाले, ,व्याकुलतारहित कल्पना किये हुए ध्रुवलोकोंको प्रतिष्ठित 
और अव्याकुछ होकर प्राप्त होता है और जहाँतक संकल्पकी गति है, 
वहाँतक स्वेच्छाचारी होता है ॥१५॥ 





२८ श्रुति-स्लावली 
स यथित्त ब्रह्मेत्युपास्त चित्तान्व स लोकान्‌ धुवान्‌ 


ध्रुव) ग्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितो>व्यथमानानव्यथमानोंडभिसि- 

ध्यति यावाचि त्तस्थ गत तत्रास्थ यथाकामचारो भ्वति ॥९ ९।॥ 

(छा० ७० । ६ ॥३) 

स यो ध्यान ब्क्षेत्युपास्त यावद्धधानस्य गत 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति ॥१७॥ 





(छा० ७ । ६।२) 

सयो विज्ञान अल्लेत्युपास्ते विज्ञानवतों वे स ठोका- 

ब्लानवतो5मिसिध्यति यावद्दिज्ञानस्य गत तत्रास्य यथा- 
कामचारों मवति ॥१८॥ 

(छा०७।७।२) 

स यो बल त्द्वेत्युपासे यावद्धलस्य ग॒त॑ तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति ॥१९॥ 

(छा० ७।८। २) 

से योज्च अल्येत्युपास्तेज्न्नवतों वे स लोकान्‌ पान- 

पतो्भपसिध्याते यावदन्नस्थ गत तत्रास्य यथाकामचारों 

भवति ॥२०॥ है 
(छा० ७।६। २) 
स योञ्पों ब्रह्मेत्युपासे आप्रोति सर्वात कामा* 


सतत्मान्‌ भवति याबदपां गत॑ तत्रास्य यथाकामचारो 
भवाति ॥२१॥ 
(छा० ७ । १० १२) 
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ंरननाननपन«कनऊमबर 


जो कोई चित्तकी प्रह्मह्पसे उपासना करता है, वह चित्तसम्बन्धी 
भरूवप्रतिष्ठावाले, व्याकुलतारहित भू बलोकोंको प्रतिष्ठित और अब्याकुर 
होकर प्राप्त होता है और जहाँतक चित्तको गति है, चहाँतक स्वेच्छा- 
चारी होता है ॥ १६॥ 


जो कोई ध्यानकी अद्यरूपसे उपासना फरता है, चह जहाँतक 
ध्यानकी गति हैं, वहाँतक स्वेच्छाचारी होता है ॥ १७ ॥ 


जो कोई विज्ञानकी प्रह्ममपसे उपासना करता है, वह विज्ञानवाले 
छोकोंको ज्ञानवाला होकर प्राप्त होता है और जहाँतक विज्ञानकी गति 
है, चहाँसक स्वेच्छाचारी होता है ॥ $८॥ 


जो कोई वलकी ग्रह्मरुपसे उपासना करता है, वह जहाँतक वरकी 
गति है, वहाँतक स्वेच्छाचारी होता है॥ १६ ॥ 


जो फोई अज्ञकी बरह्मरूपसे उपासना करता है, वह खाने और पौने- 
वालोंके लोकोंको प्राप्त होता हैं और जहाँतक जज्लकी गति है, चहाँतक 
स्वेच्दाचारी होता है ॥ २० ॥ 


जौ कोई जलोंकी अ्रह्मरुपसे उपासना करता है, वह सर्व कामना- 
ओंको भ्राप्त और ठृप्त होता है और जहाँदक जलोंकी गति है, वहातक 
स्वेच्दाचारी होता है ॥ २१॥ 





990 श्रुति-रलावली 

स यस्तेजों अश्लेत्युपास तेजस्वी थे स तेजखतो 
लोकान्‌ भाखतोज्पहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो 
गते तत्रास्य यथाकामचारों भवति ॥२श॥ 

(छा०७।११। २) 

स य आकाश बद्लेत्युयास आकाशवतों वे स ठोकान्‌ 
प्रकाशबतोसंवाधानुरुगायवतो 5मिसि ध्यति यावदाकाशरस्य 
गते तत्रास्य यथाकामचारों मचति ॥२३॥ 

(छ्ा० ७। १२। २) 

स यः सर अल्षेत्युपासे यावत्‌ स्मरस्य गत॑ तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति ॥२४॥ 

(छा० ७। १३। २) 

स य आशां बल्लेत्युपारत आश्या5स्य सर्वे काम॥ समृ- 
ड्यन्त्यमोघा हास्याशिपो भवस्ति यावदाशाया गठ॑ तत्रास्य 
यथाकापचारों भवति ॥२५॥ 

(छा० ७। १४। २ ) 
विविक्तदेश च सुखासनखः शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः | 
अल्याश्रमख; सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्तथा स्वग॒एं प्रणंम्य | 

ु ( कैवल्य० ५ ) 
हत्ुण्डरीक विरजं बिद्वुडं विचिस्त्य मध्ये विश्द विशोकप। 
अधिल्त्यमव्यक्तसनन्तरूप॑ शिव अशान्तमपृर्त अह्योनिय ॥ 
( कैदर॒म० ६ 
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जो कोई तेजकी श्रद्मरूपसे उपासना करता है, वह तेजस्वी तेजवाले, 
प्रकाशवाले, अन्धकाररहिंत छोकोंकों भराप्त होता है और जहाँतक तेजकी 
गति ऐ, वहाँतक स्वेच्छाचारी होता है ॥ २२॥ 


जो कोई आकाशकी व्रह्मरुपले उपासना करता है, वह आाकाशवाले, 
प्रकाषावाले, पीढारहित, विस्तीर्ण गतिबाले छोकोंको प्राप्त होता है. और 
नहाँतक आकाइकी गति है, वहाँतक स्वेच्दाचारी होता है॥ २३ ॥ 


जो कोई स्मरणकी प्रह्मस्पसे उपासना करता है, वह जहाँतक समरण- 
की गति है, वहाँतक स्वेच्छाचारी होता हैं ॥ २४॥ 


जो फोई आशाकी अहारुपले उपासना फरता है, उस आशाके 
उपासककी सब फामनाएँ सिद्ध होती हैं, प्रार्थना सफल होती है, जहाँ- 
सक आद्ाकी गति है, वहाँतक वह स्वेच्चाचारी होता है ॥ २९॥ 


एकान्त देशसें, पविश्न मन होकर सुखासनसे बैठकर गर्दन, शिर और 
इरीरको समान रखकर परमहंस-आश्रमवाझा संन्यासी सब इन्द्षियोंको 
रोककर और भअक्तिसे अपने गुरुको नमस्कार करके ॥ २६॥ 


रजोगुणरदित विशुद्ध हृदयकमलके मध्यमें निर्मठई, शोकरहित, 
अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तरूप, शान्त, अमृत, जगतके कारण शिवका 
भ्यान करे ॥ २७॥ 


झ्रे श्रुति-र्ञावडी 
्् 


5 कप 
आत्मानसराणिं द्ुत्या प्रणव चोचरारणिम्‌। 
ज्ञाननिमंथनाभ्यासात्याश॑ दहति पण्डितः ॥२८॥ 

( कैबल्य० ११ ) 
स्वदेहमराणि कृत्वा प्रणव॑ चोत्तरारणिम्‌ ! 
ध्याननिर्मथनाभ्यासादेव. पश्येन्निगूहवत्‌ ॥२९॥ 

(श्वेहा० १। १४) 
तिछ्ेषु ते दधिनीव सर्पिरापः स्लोत/स्वरणीषु चाप्मिः । 

एबमात्माउत्मनि गृद्यतेज्ती सत्येनेन॑ तपसा योज्लुपर्यति ३० 

( श्वेता० १ । १९ ) 
बिरुन्त खाप्य सम शरीर हृदौन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 

्र्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्त्रोतांसि सवोणि मयावहानि ॥३ १॥ 

(श्वेता० २।८) 
समे शुच्ी शर्करावहिवालुकाविवजिते शब्दजलाश्रयादित्ति।। 

मनोलुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताअयणे ग्रयोजयेत्‌ ३ २। 

(श्वेता० २। १०) 
नौहारधूमाकोनिलानलानां खद्योतविद्यत््फटिकशशौनाम। 
एतानि रूपाणि पृर/सराणि त्रह्मण्यमिव्यक्तिकराणि योगे ३३ 

(रवेता० २। ११ ) 
लघुल्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसाद॑ स्व॒रसोष्र॒व॑च। 
गत्धः शुभो मृत्रपुरीपमर्प योगग्रवात्ति प्रथमां बदन्ति ॥२७॥ 
(रब्ता० २। १३ ) 
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आत्मा यानी अन्त/करणको नीचेका अरणि और प्रणवरूप ४“कार- 
को ऊपरका अरगशि करके ज्ञानरूप निर्मंथनके अभ्याससे परिढत्त "में! और 
'मेरा? रूप फाँसीको जला देता है। (अप्नि उत्पन्न करनेवाले सन्‍्त्रसे 
काए्ठका संस्कृत नाम अरणि है) ॥ २८॥ . 


अपने देहको नीचेकी अरणि करके और अणवक्रो ऊपरकी अरणि 
करके ध्यानरूप निर्मेयनसे छिपी हुईं वस्तुके समान देवकों देखे ॥२६॥ 


जैसे तिलॉमें तेछ, द्धिमें घी, ज्ोतमें जल और जरणिमें अम्नि 
होता है, इसी प्रकार वह जो सत्यसे और सपसे आत्माकी खोज करता 
है, आत्मामें आत्माको महण करता है ॥३०॥ 


शिर, औ्रीत्रा, काया, तीनोंको सीधा करके, शरीर सम रखकर 
सनसे इन्द्रियोंको हृदयमें प्रवेश करके विद्वान्‌ अल्मरूपी नावसे संसार- 
'समुद्रसे तर जाते हैं, क्योंकि सव खरोत भयदायक हैं ॥ ३१॥ 


कंकर, अम्रि, रेत, शब्द, जलाशय आदिसे रहित, मनके अनुकूल, 
अच्छुरादिसे रहित सम, पवित्न, वातरद्वित स्थानमें गुह्दा बनावे ॥३२॥ 


कुददरा, धूम, सूर्य, अग्नि, वायु, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चन्द्रमा, 
ये रूप प्रह्मकी अभिव्यक्ति करानेव्राले योगके पूर्वमें होते हैं ॥ ३१॥ 


हलक्ापन, आरोग्यता, अलोलुपता, वर्णकी असन्नता, स्वरका 
सुन्दर होना, शभगन्व और छषरप मूत्र-पुरीप, ये ऊतण योगकी अथम 
अवृत्तिके बताये हैं ॥३४॥ 


३३ 








३४ श्रुति-रल्लावली 
सदाचारबोधकश्वुतयः 


वेदमनूच्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्य॑ वद। 
धर्म चर | खाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रिय॑ धन- 
माहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमद्तिव्यम। 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | कुशलाज्न प्मद्तिव्यम्‌ । भृत्ये न 
प्रमद्तिव्यस्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ । देव- 


पिदकायोस्यां ने प्मद्तिव्यम ॥१॥ ह 
कर के ( तैति० $१। ११। १ ) 


माददेवों भव। पितृदेवो भव | आचार्यदेवो भव | अतिथि- 
देवो भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेपितव्यानि । 
नो इतराणि । यान्यसाक* सुचरितानि | तानि त्वयो* 
पासानि नो इतराणि ॥२॥ 





(लेति० १4१३२) 

ये के चासच्छेयाश्सो व्राह्मणाः। तेपां त्वयाउज्सनेन 

प्रस्यसितव्यमू। श्रद्धया देयम्‌ | अभ्रद्धयाध्देयम्‌ । श्रिया 
देयम्‌ । हिया देयम। भिया देयम्‌। संविदा देयम ॥३॥ 

( तैत्ति० $। ११ । ३ ) 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा इत्तिविचिकित्सा वा 

स्पात्‌। ये तत्र बाह्मणा संमर्शिनः। बुक्ता आयुक्ताः। अदूछ्षा 

धर्मकामाः स्ुः। यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथा। ॥४॥ 

(तैन्ति० १ १३ । ४ ) 
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वेदका अध्ययन कराकर आचार्य शिष्यको शिक्षा देते हैं-सच बोल ॥ 
धर्मका आचरण कर। स्वाध्यायसे प्रमादु सत कर । आचायके लिये प्रिय धन 
लाकर दे। प्रजातन्तुका विच्छेद मत कर। सत्यसे प्रमादन करना चाहिये। 
धमंसे प्रमाद न करना चाहिये। आरोग्यादिं शरीरकी कुशलछसे अमाद न 
करना चाहिये।विभूतिसेग्रमाद न करना चाहिये । पढ़ने-पढ़ानेसे प्रमाद नः 
करना चाहिये, देव और पितृकर्मसे प्रमाद न करना चाहिये ॥१॥ 


देवके समान माताका पूजनेवाला हो। देवके समान पिताका पुजने- 
वाला हो। देवके समान आचार्यका पूजनेवाछा हो। देवके समान अतिथिका 
पूजनेवाला हो । जो निर्दोष कर्म हैं वे तुके करने चाहिये, अन्य दोपयुक्तः 
कर्म न करने चाहिये । जो हमारे आचारयके सुन्दर चरित हैं, वे तुमे 
नियमसे करने चाहिये, दूसरे (कर्म ) शापादि, यदि भाचार्य करें, तो भी 
छुझे न करने चाहिये ॥ २॥ 

जो कोई ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ हैं उनको आसनादि देकर तुमे उनका 
श्रम दूर करना चाहिये । अथवा उनको आसनादि देनेमें साँस भी न 
लेनी चाहिये। आस्तिक-सुद्धिसे दान देना चाहिये, नास्तिक-खुछधिसे न 
देना चाहिये, उदारतासे देना चाहिये, लज्यासे देना चाहिये, शाख्रके 
भयसे देना चाहिये, विचारपूर्वक देना चाहिये ॥शे॥ 

यदि कदाचित तुझे श्रीत और स्मातं-कर्मम संशय हो अथवा 
लौकिक आचारमें संशय हो, तो जो ब्राह्मण विचारशीछ, कुशक, 
अजुठ्ानशील, क्रोधरहित यानी शान्त स्वभाववाले और धघर्मकी ही, 
कामनावाले हैं, जेले वे उस कर्ममें अथवा व्यवहारमें बतेते हों, उसी' 
प्रकार तुझे वर्तना चाहिये ॥ ४॥ 
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अथाम्याख्यतिषु। ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता 
आयुक्ताः | अछ्षा धर्मकामाः स्थु | यथा ते तेषु वर्तेरल्‌। 

तथा तेषु वतेथा। ॥५॥ 
(तैत्ति० १ । ११।४ ) 


एप आदेश; । एव उपदेश! । एपा वेदोपानिषत्‌ । 


घ्तदूनुशासनम्‌ | एवमुपासितव्यम्‌। एवम चेतदुपास्यम्‌ ॥६ै॥ 
( तैक्ति० १॥ ६१ । ४) 


श 





| करन रमन जाय न उकटक ८ 
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यदि पातक आदिसे दूषित पुरुषोंमे संशय हो कि व्यवहार करू 
था न करूँ, तो भी उपयेक्त ब्राह्मण जैसे उनके साथ बर्ताव करते हों, 
उसी प्रकार तुझे करना चाहिये ॥९॥ 


यह श्रुतिकी आज्ञा है, यह शिक्षा है, यह वेदुका रहस्य है, यह 
ईश्वरकी आज्ञा है। इसी प्रकार अनुष्ठान करना चाहिये, अवश्य 
इसी प्रकार अनुछान करना चाहिये ॥॥ 
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जीवखरूपबोधकश्ुतयः 


न््््य्स्िजजिव्ल््चि 





अधथाध्यात्म यदेतद्वच्छतीव च मनोज्नेन चेतदुपसरत्य- 
ए संकरप३ ॥ १॥ 
हे ( केन० < । ३० ) 


आत्मान* रथिन॑ विद्धि शरीर* रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥२॥ 
(कठ० ३ ३) 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्पिपया“स्तेषु ग्रोचरान्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोक्तित्याहुमनीषिणः ॥ ३॥ 
(कढ० ३-। ४) 
येन रूप॑ रसे गन्ध॑ शब्दान्स्पशा*थ्र मेथुनान्‌ । 
शतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतड्टे तत्‌ ॥8॥ 
(कढ० 8४ ३) 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोगौ येनानुपश्यति। 
'महान्ते विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥५॥। 
(कठ० ४। ४) 
य इसे मध्चद वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ | 
अैशान भूतभव्यस्य न ततो विजुग्रुप्सते। एतहै तत्‌।६। 
(क३० ४। र) 
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अब अध्यात्म अर्थात्‌ प्रत्यगात्मके विषयमें कहते हैं। जिस अर्थात्‌ 
भह्म इस अर्थात्‌ प्रत्यगात्मरुपके-प्रति मेरा मन जाता हुआ, स्पश करता 
हुआ-सा बतंता है और इस मनसे ही इस ब्रह्मको उपस्मरण करता 
है अर्थात्‌ 'में त्रह्म हँ? ऐसा समीपसे स्मरण करता है और निरन्तर 
संकल्प भी इस मनसे ही होता है ॥ १ ॥ 


आत्माको रथका स्वामी जाने, शरीरको रथ जाने, घुद्धिको सारथि 
जाने, सनको बागडोर जाने, इन्द्रियोंको घोड़े कहते हैं और विपयोंको 
सार्ग कहते हैं। विवेकी पुरुष इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्माको 
भोक्ता कहते हैं। २॥ ३ ॥ 


जिस आत्माद्वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश और मैथुन जाने 
जाते हैं, यह वही है । इससे ही सव जाना जाता है, इसके सिवा शेष ही 
क्या रहता है? कुछ नहीं ॥ 9 ॥ 


स्वप्तका अन्त और जाम्रतूका अन्त, इन दोनोंको जिससे देखता है, 
उस महान्‌ विभु आत्माको जानकर धीर शोच नहीं करता॥ ९ ॥ 


जो अधिकारी इस कर्मफलके भोक्ता, जीवात्मा, भूत-भविष्यतके 
ईश्वरको समीपसे जानता है, वह आत्माकी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता, यह वही है ॥ ६ ॥ 
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यः पूर्व तपसों जातमद्भचः पूर्वमजायत । 
९ /6 (कप $ ७ भृतेमिव्येपब्यते रे 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्त यो भृतेमिव्यंपरयते । एतद्े तत्‌।» 
(कढ० ४ ६) 
ऊष्चे प्राणमुन्नयत्यपा्न॑ प्रत्यगयति। 
मध्ये बामनमासीर्न विश्वे देवा उपासते।॥<॥ 
(कठ० ४ । ३) 
न आणेन नापानेन मत्यों जीवति कथन | 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेतावुपाश्रितो ॥९॥ 
(कठ० ५।५) 
इन्द्रियेस्यः परं॑ मनो मनसः सच्ममत्तमम्‌ | 
सत्वादधि महानात्मा महतोष्व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
(कठ० ६॥७) 
अव्यक्तानु परः पुरुषों व्यापकोडलिड्ग एवं च | 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरुसृतत्व॑ व गच्छति ॥११॥ 
(क5० ६। ४८) 
एप हि द्रष्ट स्पष्टा भोता घ्राता रसयिता संता बोद्ा 
कतो विज्ञानात्मा पुरुष।। स परे आत्मनि संग्रतिष्ठत ॥१२॥ 
| (अश्न० ४। ६) 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान बृक्ष॑ परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाहत्यनइ्नन्नन्योडमिचाकशीति ।११॥ 
(सुए्ड० ३।१। ६) 
समाने वृक्षे पुर॒ुषो निमग्रोड्नीशया शोचति मुल्यमानः । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिसानमिति वीतशोक+।१४॥ 
(सुण्ड० ३। १। २) 
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जो हिरण्यगर्भ पूर्वमें तपसे उत्पन्न जछोंसे पूर्व उत्पन्न हुआ और 
गुहा--हृद्याकाशमें प्रवेश करके भूत्तोंके साथ स्थित है, इसको जो जानता 
है, वह अद्यको ही जानता है, यह वही है॥ ७ ॥ 


प्रायको ऊपर ले जांता है, अपानको नीचे ले जाता है। मध्यमें 
चामन अर्थात्‌ परिच्छिन्नरुपसे भासमान, अथवा फलदाता अथवा भजने 
योग्य आत्मा बेठा हुआ है। सर्व देवता उसकी उपासना करते हैं ॥ ८॥ 


प्राणसे अथवा अपानसे कोई मलुप्य नहीं जीता, जिसमें थे दोनों 
स्थित हैं, इस दूसरेसे ही जीते हैं ॥ & ॥ 


इन्द्रियोसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष.्ट है, बुद्धिसे महानात्माः 
भर्थात्‌ समष्विद्धि श्रेष्ठ है, समश्चिद्धिसे उत्तम अव्यक्त है, अध्यक्तसे 
“श्रेष्ठ व्यापक और अलिद्ध पुरुप है । जिसको जानकर जीव अम्तरूप 
मोछको आप्त होता है ॥ १०॥ ११॥ 


यह ही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाठा, सुननेवारा, सूँघनेवाला, 
चखनेयाला, संकल्प करनेवाला, जाननेवाला, करनेवाला और विज्ञानात्मा--- 
आीव पुरुष है। वह परमात्मामें स्थित है ॥ १२॥ 


समान बृत्तपर दो स्वदा युक्त, सखा पत्ती रहते हैं, इनमेंसे एक 
स्वादयुक्त फल खाता है और दूसरा खाता नहीं, केवल देखता है। 
समान यानी एक ही चृत्षमें--छेदनयोग्य शरीरमें विमन्त हुआ जीव 
“दीन-भावसे मोहको प्राप्त होकर शोक करता है। जब थोगयुक्त दोकर 
ईश्वरको और उसकी महिमाकों जानता है, तव शोकरहित होता 
है ॥१३॥ १४॥ 
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जागरितखानो वैश्वानरः । खम्तखानस्तेजसः । सुषुप्त- 
खान! ग्राज्ः । अमाजथतुर्थोष्व्यवहाय्यः ॥ १५ ॥ 

(साण्दू० ६, १०, ११, १२) 

आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुपविधः सोघ्लुवीक्ष्य नान्यदा- 

त्मनोष्पश्यत्मोहमसी त्यग्रे व्याहरचतो5हनामामवत्तसाद- 

प्येतह्यामन्त्रितोःहमयमित्येवाग्र उक्लवा5थान्यन्नाम पन्ूते 
यदस्य मवति ॥१६॥ (बृह० १।४।$ ) 

यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरों य॑ पृथिवी न वेद 

यस्य पृथिवी शरीर॑ यः प्रथिवीमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माड्स्त्याम्यगृतः ॥!७॥ (बह ०३७१३) 

योध्सु॒ तिप्ठन्नक्भयोडन्तरो यमायों न विदुयस्या5ब्पः 

शरीर योज्पोन्तरो यमयत्येष त आत्माउ्न्तर्याम्यमृतः ।१८। 
(दृह० ३३७ । ४ ) 

योञ्यो तिष्ठन्नप्रेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याप्रिः शरीर 


यी5भिमन्तरो यमयत्येप त आत्माज्न्तर्याम्यमृतः | १९ ॥ 
(चृह० ३।७। ४९ ) 


यो वायो तिष्न्वायोरन्तरो ये चायु्न वेद यस्य वायु! 
शरीर यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तर्याम्य- 
मत) ॥२०॥ (चृह ० ३३७।७ ) 

य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद 
यस्थाकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मा5- 
न्तर्याम्यमृतः ॥२१॥ ( वृह्ठ० ३.३ ७ । ३२ ) 
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जाअत्‌-स्थानवाला आत्मा वैश्वानर है, स्वम-स्थानवाला तैजस है, 
सुपुप्त-स्थानवाला प्राज्ञ है और अमात्न चौथा व्यवहाररहवित है ॥ १५॥ 


यह आत्मा ही पूर्वमें पुरुप-आकारवाला था, इसने पीछे देखा 
और अपने सिवा दूसरेको न देखकर 'में हूँ” ऐसा पूर्वमें बोला, इस- 
'लिये मैं” नामवाला हुआ, इसीलिये जब घुलाया जाता है, तो यह "मैं 
ऐसा प्रथम कहता है और पीछे जो इसका नाम होता है, उसको 
कहता है॥१६॥ 


जो प्रथिवीमें स्थित होकर पथिवीके भीसर है, जिसको प्रथिवी नहीं 
जानती, जिसका पथिवी शरीर है, जो शथिवीके भीतर रहकर उसे नियमर्मे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अस्त है ॥ १७॥ 


जो जलॉंमें स्थित होकर जलोंके भीसर है, जिसको जल नहीं 
जानते, जिसका जरू शरीर है, जो जलके भीतर रहकर उन्हें नियममे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १८8॥ * 

जो भ्रप्मिमं स्थित होकर अम्रिके भीतर है, जिसको अग्नि नहीं 
जानता, जिसका अग्नि शरीर है, जो अ्रग्निकि भीतर रहकर उसे नियमर्मे 
रखता है, वह तेरा श्रात्मा अन्तर्यांमी अस्त है ॥ १६॥ 


जो वायुर्मे स्थित होकर वायुके भीतर है, जिसको वायु नहीं 
जानता, जिसका वायु शरीर है, जो वायुके भीतर रहकर उसे नियमर्मे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥२०॥ 


जो आकाशमें स्थित होकर आकाशके भीतर है, जिसको आकाश 
'नहीं जानता, जिसका आकाश शरीर है, जो आकाशके भीतर रहकर 
“उसे नियममे रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २३॥ 


कील जल नी आफ पा5 
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72020 7004 अप क नर लक 
यः सर्वेषु भूतेष तिहन्सबेस्थों भूतेभ्योअततरों य॑ 
सर्वा्णि भरतानि न विदुय॑स्य सर्वाणि भूतानि शरीर यः सबागि 
भूतान्यन्तरों यमयत्येप त आत्माअन्तयोम्यम्रतः ॥२२॥ 
(इृह० ३। ७। १५ » 


थे; ग्राणे तिष्ठन्याणादन्तरों य॑ प्राणो न वेद ये प्राण: 
शरीर॑ यः आणमन्तरों यमयत्येप ते आत्माउस्तयम्य- 
मृत; ॥२३॥ ( बृह० ३। ७। १६ ) 


यव्चश्लुपि तिष्ठ “वचशुपोञन्तरो य॑ चशुने वेद यू चश्ु! 
शरीर॑ यश्चश्लुरन्‍्तरो यमयत्येष त आत्माइन्तयोम्यमृत॥२४॥: 

(बृह० ३।७। ६८) 

..यथ॒ श्रोत्रे तिष्ठव्श्रोत्रादन्तरों य॑ भ्रोत्र ने वेद यस्य 

श्रोत्रं शरीर यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येप ते आत्माउन्त्यो- 

स्यमृत) ॥२५॥ ( बृह० ३ | ७। १६ ) 


यो मनसि तिए्न्मनसोञन्तरों थे मनो ने वेद ये 
मनः शरीर यो मनोडन्तरों यमयत्येप त आत्माउन्तर्याम्य- 
मृत) ॥२३॥ ( बृह० ३१७। २० ) 
नान्‍्यो&्तो5सि द्रष् वान्योब्तोडखि श्रोता नान्‍यो- 
ध्तोष्सि मन्‍्ता नान्योज्तोज्सि विज्ञातैष त आत्मा- 
अस्तर्याम्यसृतोब्ल्यदारमू ॥२७॥ . (इृद० ३१७। २३) 


ला :->+>अायाद  शमि॥ऋ७०००--- बल 
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जो सब भूतोंसें स्थित होकर सब भूतोंके भोतर है, जिसको 
सर्वेमूत नहीं जानते, जिसका सब भूत शरीर है। जो सब भूतोंके भीतर 
रहकर उन्हें नियममें रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अस्त है ॥२श॥ 


जो प्राणमें स्थित होकर आणके भीतर है, जिसको प्राण नहीं 
जानता, बिसका माण शरीर है, जो भाणके भीतर रहकर उसे नियमर्मे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तयोमी अमृत है । ॥२३॥ 


जो नेन्नोमें स्थित होकर नेत्रके भीतर है, जिसको नेत्र नहीं जानते, 
'जिसका नेत्र शरीर है, जो नेन्रके भीतर रटकर उसे नियम रखता है, 
चह तेरा आत्मा अन्‍्तयांमी श्रमृत है। ॥२४॥ 


जो श्रोन्रम रहकर श्रोत्रके भीतर है, जिसको श्रोत्र नहीं जानता, 
जिसका श्रोत्र शरीर है, जो श्रोत्नके भीतर रहकर उसे नियम रखता है, 
चह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। ॥रश॥ 


जो सनमें स्थित होकर मनके भीतर है, जिसको मन नहीं जानता, 
जिसका मन शरीर है, जो मनके भीतर रहकर उसे नियममें रखता है, 
बह तेरा आत्मा अन्तर्यासी अमृत है ॥२६॥ 


इसके सिवा दूसरा द्रष्ट नहीं है, इसके सिवा दूसरा श्रोता 
नहीं है, इसके सिवा दूसरा मन्ता नहीं है, इसके सिवा दूसरा विज्ञाता 
नहीं है, यद तेरा आत्मा अन्तर्यासी अमृत है, इसके सिवा सब 


नाशवान्‌ है ॥२७॥ 
>-+«-बण्ण्ण्य््गवाइब कही किशिशएएका-+-त>9-ानन-+ 
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---0/<४2020-::>-- 
#ईशावास्यमिद*सवव यत्तिश्व जगत्यां जगत | 
तेन 


त्यक्तेन भज्लीथा मा गृध। कस्विद्नम ॥ १॥ 
(ईश० १) 


अनेजदेक मनसो जबीयो नैनदेवा आप्जुवन्पूरर्षत्‌। 


तद्भावतो5न्यानत्येति तिष्ठचनसिन्नपों मातरिष्या दधाति॥२॥ 
(इश० ४) 


तंदेजति तन्‍्नेजति . तदूदरे. तहन्तिके । 
तद॒न्तरख सर्व तदु स्वेशास वाह्मतः ॥ २॥ 
(इेंशा० ५) 
आसीनो दूर ब्रजति शयानों याति सबेतः । 
फर्त मदामद देव मदन्यो ज्ञातुमहति ॥४॥ 
(कठ० १। २ । २१ ) 
यस् ब्रह्म च क्षत्र च उसे भवत ओदन;ः 
मृत्युयस्योपसेचर्न के इत्या चेद यत्र स।॥५॥ 
(कठ० १।२। २६) 
यततशरोदिति स्योष्स्त॑ यत्र च गच्छति। 
ते देवए॥ सर्वेड्पितास्तदु नात्येति कश्नन ॥९॥ 


(कढठ० २।४। ६) 


ईश्वरस्वरूपबोधक श्रुतियाँ ४७ 


ईधव्रखरूपवोधक श्रुतियाँ 
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चौदृह भुवनोंमें यह जो कुछ जगत्‌ है, वह सब ईश्वरसे व्याप्त 
है, इसलिने हे शिष्य ! त्यागसे अपनी रक्षा कर, किसीका भी 
घन मत ले ॥१॥ 


यह घलनरहिस है, पुक है, मनसे अधिक वेगवाला है, इसको 
इन्द्रियाँ नहीं पहुँचतीं । पू्व ही प्राप्त है, वद येठा हुआ ही दौद़कर 
दूसरोंसे शागे निकल जाता है, इसीमें वायु यानी सून्नात्मा जल यानी 
फर्मको धारण करता है ॥ २॥ 


वह घल्कता है, वह नहीं चलता; वह दूर है और पास भी है; 
वह इस सबके भीतर है और वह दी इस सबके बाहर है ॥ ३॥ 


चैठा हुआ ही दूर चला जाता है। सोता हुआ सर्वत्र चछा जाता 
है, मदवाले और मदरद्दवित देवको भुझ विवेकीके सिवा कौन जान 
सकता है ? कोई नहीं ॥ ४ ॥ 


जिसके प्राह्यण और क्षत्रिय दोनों भोजनरूप हैं, रूत्यु जिसका 
शाकरूप है, वह जहाँ है और जैसा है, उसको कौन जान सकता है 
कोई नहीं ॥ € ॥ 


जिसमेंसे सूर्य उदय होता हैं और जिसमें अस्त होता है, उसमें 
सब देवता अर्पित हैं, उसको कोई उरलंघन नहीं कर सकता॥ ६ ॥ 
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<ऊध्तैमूलोध्वोकशाख एवो5श्वत्थः सनातनः। 

तंदेव शुक्र॑ तद्बह्यन तदेवासतमुच्यते ॥ ७॥ 
(कढठ० २। १। १) 

यदिद किश्व जगत्सवे प्राण एजति निःसृतस्‌। 

महड्भय वज्पुधत य एतद्विद्रसतास्ते भवन्ति ॥ ८॥ 
(कठ० २।६। २) 

भयादस्याभ्िस्तपतति भयात्रपति. सर्य। | 


भयादिन्द्रथ वायुश्र॒मृत्युधावति पश्चमः ॥९॥ 
(कठ० २१६।४) 


अरा इव रथनामों कला यसिन््रतिष्ठिता) । 
तं वेद पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु; परिव्यथा इति।१०। 
(प्रश्त० ६ ६ ) 
ये स्ेज्। सर्वविद्यस्य ज्ञानम्य तप । 
तस्मादितदजञ्म नाम रूपमन्न च जायते ॥११॥ 
( मुण्ढ० १।१।£ ) 
अप्निमृधा चक्षुपी चन्द्रक्‍्न्ो 
दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश बेदा)। 
वायु ग्राणो हृदय विश्वमस्य 
पदुभ्यां प्रथिवरी छेष सर्वभूतान्तरात्मा ॥१२॥ 
(भुण्ड० २।१। ४) 
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ऊपर मछवाला, भीचे शाखावाऊला यह सनातन अश्वत्य है। 
कह्दी शुद्ध है, वही प्रद्म है और वही अमृत कहछाता है ॥ ७ ॥ 


यह संपूर्ण जगत्‌ प्राणरूप परमात्मामेंसे निकछा हुआ चेश 
करता है, सहारन्‌ भयवाला है, वज्ञको उठाये हुए है, जो इसको जानते 
हैं, वे अम्तत हो जाते हैं ॥ ८॥ 


इसके भयसे अम्नि तपता है, भयसे सूर्य तपता है, भयसे इन्द्र 
वायु और पाँचर्वाँ मेत्यु दौदता है ॥ह॥। 


जैसे रथकी नाभिमें भरे, वेसे दही जिसमें १६ कला स्थित हैं, 
उस वेद पुरुषको जानो, जिससे तुमको झत्युसे व्यथा यानी पीड़ा न हो । 
प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, 
चीये, तप, मन्त्र, कर्स, छोक भर नाम ये सोलह कलाएँ हैं ॥३०॥। 


जो सामान्यतासे सर्वज्ष है, विशेषतासे सर्वित्‌ है, जिसका शान- 
मय तप है, उससे यह भह्मा, नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है ॥$१॥ 


इस ईश्वरका अप्नि विर है, चन्द्-सूर्य नेत्र हैं, दिशाएँ ओत्र हैं, 
असिद्ध बेद वाणी है, वायु आय है, विश्व हृदय है, पएथिवी पद है, 
यह सव भूतोंका अन्तरात्मा है ॥१२॥ 


श्ति-रलावली 





तस्मादप्रिः समिधों यस्य उर्य 
सोमात्पजन्य ओपधयः पृथिव्याम | 
पुमान्रेत!ः सिश्वयति योपितायां 
वह्ीः अज।ः पुरुपात्संग्रततता! ॥१शा 
(भुण्ड७ २।१। ९) 
तस्माव्चः साम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाथ संत ऋतवों दकषिणाश्र | 
संवत्सरथ्भ यजमानश्र ठोका। 
सोमो यत्र पवते यत्र तर! ॥१श॥ 
(सुस्ड० २३१। ६) 
तस्माव् देवा बहुधा संग्रसतता 
« सरष्या भनुष्याः पशवों वयांसि। 
प्राणपाना ब्रीहिययों तपश् 
अद्स्‍ा सत्य बह्चये विधिथ ॥१५॥ 
(मुर्ढ० २।१।७ ) 
संप्त प्राणाः अ्वन्ति तस्मा- 
तप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः | 
सप्त इमे लोका येपु चरन्ति आणा 
भुहाशया निहिताः सप्त सप्तशश्क्षा 
(मुण्ड० २१११४) 


ईश्वरस्वरूपबोधक श्रुतियाँ ण्‌्‌ 


उस इश्वरले चुल्ोकरूप अभि उत्पन्न हुआ, ,जिस अमिका सूर्य 
समिध यानी इंधन है। चुलोकरूप अग्निसे निकले हुए चन्द्रमासे मेघरूप 
दूसरा अग्नि होता है, मेघसे प्थिवोरूप तोसरे, अप्निमें ब्रीहि यवादि 
ओपधियाँ होती हैं। ओोषधि अन्नखूपसे चौथे अपमिरूप पुरुषमें आप्त होकर 
चीये बनती है। चौथा अग्निरूप पुरुष वीयंकों पाँचवें अभिरूप ख्रोमे 
सींचता है, इस प्रकार इश्वरसे चहुत-सी प्रजा उत्पन्न हुईं है ॥१३॥ 


उस परमेश्वरसे ऋग्वेद, सामवेद, यजर्वेद,दीक्षा,सवेयज्, ऋतु, दक्तिया, 
संवत्सर, थनमान और लं,क जिनमें चन्द्र-सूर्य चलते हैं, ये सब उत्पन्न 
हुए। कर्ताके नियमविशेषका नाम दीक्षा है, यूपरहित अपिद्दोत्राविका 
नाम यज्ञ है और यूपसहित अश्वमेधादिका नाम ऋतु है ॥१४॥ 


उस परमेश्वरसे बहुत प्रकारके देव, साध्य, मनुष्य, पश्, पत्ती, प्राण, 
अपान, भीहियव, तप, श्रद्धा, सत्य, वह्चयं और विधि ये उत्पन्न हुए॥१२४ 


उस परमेश्वरसे दो भ्रोत्र, दो नेत्र, दो प्राण, एक वाणी ये साठ 

प्राण उत्पन्न होते हैं, सात आयणोंकी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, सात समिधा 

यानी विषय, सात होम- यानी विषयोंके ज्ञान और ये सात छोक यानी 

इन्द्रियोंके गोलक उत्पन्न होते हैं, जिनमें देहमें स्थित सात-सात प्राण 
, चढते हैं ॥१६॥ 


ण्३े श्रुति-रलावली 





अतः सझुद्रा गिरयश्र सर्वे- 
उसात्सन्दन्ते सिन्धव! सर्वरूपा3 । 
अत सो ओषधयो रसश् 
. येनेष भ्रृतैस्तिष्ठत ब्वन्तरात्मा ॥१७॥ 
(मुण्ड० २११।६) 
भुरुष एवेंदं विर्वे कम तथो ब्रह्म पराम्रतम | 
णतद्यो वेद निहित शुहायां 
सोध्विद्याग्रन्थि विफिरतीह सोम्य ॥१८॥ 
(मुएण्ड० २११ । १० ) 
एप सर्वेध्वर एप सर्वज्ञ एपोज्न्तर्याम्पेष योनिः 
स्वस्थ प्रभवाष्ययो हि भूतानाम ॥ १९॥ 
(मारडू० ६) 


तस्माद्या एतस्मादात्मस आकाश; संभृत्त)। आकाशा- 
ड्वाघुः | वायोरप्ि। । अग्नेराप/ | अद्भथः पृथिवी । पृथिव्या 
ओपधयः । ओपधीस्योध्नम | अन्नाद्रेतः | रेतस पुरुष: । 
स॒ वा एप पुरुषोड्न्नरसमयः ॥२०)।. (तैक्ति० २।१) 

तसर ह वा एतस्यात्मनों वेश्वानरस्य मूपैंद सुतेजाब- 
आुविश्वरुपः प्राणः पृथम्वत्मोत्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव 
रयिः पृथिव्येव पादद्ऋर एवं चेदिलोंसानि वहिहंदर्य 
गाहपत्पो मनोडल्वाह्यपचन आस्यमाहवनीय! ॥२श]| 


( छान्दो० १। १५२ ) 
7.“ इक 23:8०---- 


ईश्वरस्वरूपवोधक श्रुतियाँ ५३ 


इस परमेश्वरले समुद्र, पर्वत उत्पन्न होते हैं, इसमेंसे सिन्धु आदि 
सर्वरूपकी नदियाँ वहती हैं। इससे सब ओपधि, रस उत्न्न हुए हैं, 
जिस रससे यद्द झनन्‍्तरात्मा स्थूत्न और सूचम भूत्तोंसहित स्थित है ॥६७॥ 


यह परास्त--परत्रह्मरूप पुरुष ही कम, तप और वेदरूप विश्व है, 
जो गुहारूप हृदयमें स्थितको जानता है, वह हे सौम्य ! अ्विद्याकी अन्थिको 
नष्ट करता है ॥१८॥ 


यह प्राश् ही सर्वका ईश्वर है, यह सर्वक्ष है, यह अन्तयांमी है, यह 
सवका फारण है, इसीले भूतोंकी उत्पत्ति और ऊूय होते हैं ॥१६॥ 


उस इस जात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे चायु, चायुसे" 
अमि, खपम्रिसे जऊ, जलोंसे एथिवी, एथिवीसे सोपधियाँ, ओपधियोंसे 
” झऋक्ष, जकसे वीर्य और घीय॑से पुरुष उत्पन्न हुआ। वही थह पुरुषः 
अल्-रसमय है ॥२०॥ 


उस इस वैश्वानर आत्माका शिर सुतेजा है। चछु॒विश्वरूप है। 
प्राण भिन्न मार्गरूप है। पेट बहुरलू--बढ़ा है, वस्ति रयि है, एथिवी पाद 
हैं। उर थेदी है, लोम कुछ हैं, हृदय गाइंपत्य अम्ि है। मन अन्वाहाये- 
यचन अप्ञि है, सुख आहवनीय अप्नि है ॥२१॥ 


| 
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शरत्ति-रलावली 
उत्पत्तिवोषकशुतयः (पुरुषसूक्तम ) 








ऊँ सहस्तरशीर्षा पुरुष! सहस्ताक्षः सहस्पात्‌ | 
स्‌ भूमि* स्वतः स्प्त्वात्यतिप्ठदशाइग्रुलम ॥१॥ 


पुरुष एचेदर से यदूत॑ यत्र भाव्यम्‌। 


उतामृतत्वस्थेशानों यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 


ए्तावानस्थ महिमातों ज़्यायाश्र पूरुष। | 
पादा5स्य विद्या भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 


जिपादूर्ध उद्देत्युरुपः पादोस्येहमवत्पुनः । 
ततो विष्वदः व्यक्रामत्साशनानशने असि ॥४॥ 


'ततों विराडजायत विराज़ो अधिपूरुषः | 
स जाता अत्यरिच्यत पश्चाक्यूमिमथों पुरा ॥५॥ 


तसाचज्ञात्सवहुतः। संसृर्त. प्रपदाज्यम। 
पशुताथक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्व ये ॥६॥ 


तसाचज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जक्षिरे। 
'उन्दाशसि जज्ञिरि तसायजुससादजायत ॥७॥ 


उत्पत्तिबोधक श्रुतियाँ ण्ष 


उत्पत्तिवोधक श्षतियाँ 





एजार अर्थात्‌ अनेक शिरवाला, अनेक नेन्नरवाछा और अनेक पाद- 
वाला पुरुर है। वह सब तरफ़्से श्थिवीको स्पए करता हुआ दशा अनु 
उससे अधिक स्थित है ॥१॥ 


:. जो कुध् दो घुका, अब है और आगे होनेवाला है, वह सब पुरुष 
ही है, जो अन्नसे दृद्धिको प्राप्त होता है, चही इस ईश्वरका 
अमृतत्व है ॥२॥ 
इतनी यानी विश्वमर तो इसकी महिमा है और पुरुष महिमासे 
अधिक है, ये सम्पूर्ण भूत उसका एक पाद है और अभम्तरूप तीन पाद 
स्वर्गमें हैं ॥३॥ 
' चुरुष तीन पादसे ऊर्व विद्यमान रहता है, एक पाद यहाँ है । उस एक 
पादसे नाना प्रकारके भोग्य और भोक्तारुपसे स्वयं ही विस्तारको प्राप्त 
'हुआ॥ ४ ॥ 


उस पुरुपसे पीछे विराट भगवान्‌ उत्पन्न हुए और विराद भगवानके 


देहसे पुरुष हुआ, वह उत्पन्न होकर बृद्धिको प्राप्त हुआ, पश्चात्‌ भूमिको 
उत्पन्न किया और फिर पुर यानी शरीरोंको उत्पन्न किया ॥३॥ 


उस सर्वात्मक यछ्लसे जलविन्दु, घी आदि हवनकी सब सामग्री 
हुईं। उससे हवामें उद़नेवाले पह्ठी और वन तथा आममें रहनेवाले 
पशु हुए ॥६॥ 


उस सवेहुत यज्ञपुरुपसे, ऋग्वेद और सामचेद उत्पन्न हुए, उसीसे 
इन्द उत्पन्न हुए और उसीसे यजु्वेंद उत्पन्न हुआ॥ ० ॥ 





छा 
॥$ 
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तसादब्वा अजायन्त ये के चोमयादतः | 
गावों “है जज्ञिरे तसात्तसाज्ञाता अजावय। ॥4॥ 
त॑ यज्ञ वहिंपि ओोध्षन्पुरुष जातमग्रतः | 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश् ये॥९॥ 
य॒त्पुरुष॑ व्यद्धु+ कतिघा व्यकत्पयन्‌। 
मुख किमस्यासीत्किम्बाहू किमू रू पादा उच्येते ॥ १०॥ 
न्राह्मणोध्ख मुखमासौद्‌ वाहू राजन्य! कृत) | 
ऊरू तदस्य यहिश्यः पदूम्यां शूद्रों अजायत॥ ११॥ 
चन्द्रमा मनसो जातथ्रक्षो! सयों अजायत। 
श्रोत्राद्यायुश्चध प्राण्थ मुखादपरिरजायत ॥ १२॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षद शौष्णों धो। समवत्तत | 
पद्भ्यां भूमिदिंश! श्रोत्रात्थालोका ९ अकस्पयन)१ श॥। 
यत्पुर्पेण हविपा देवा यज्ञमतन्वतन 
वसन्‍्तोध्स्यासीदाज्य ग्रीष्प इच्चः शरदूबि! ॥ १४॥ 


सप्तास्यासन्परिंधयद्िसस्समिधः छृताः। 
देवा यदज्ञ तन्‍्वाता अवन्नन्पुरुष पश्ुम॥ १५॥ 


यज्ेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाके महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या; सन्ति देवाः 


उत्पत्तिबोधक श्रतियाँ ण्‌9 


उससे घोड़े उत्पन्न हुए, जो ऊपर-नीचे दोनों तरफ दाँतवाले हैं 
' उस पुरुषसे गोएं उत्पन्न हुईं और उससे बकरी उत्पन्न हुईं। अश्व, गो 
और बकरी सब पशुओंके उपलक्तक हैं ॥ ८॥। 


उस प्रथम उत्पन्न घुरुषको भन्त्रसे पविन्न कर देवता, साध्य 
और ऋषि मानप्त-यज्ञ सम्पादन करते हैं॥ ६ ॥ 

जिस पुरुषको कितनी प्रकारकी कछएपना करके प्रजापतिने धारण 
किया, इसका मुख क्या है, भुजाएँ क्या हैं, ऊरू और पाद्‌ क्या 
कहलाते हैं ?॥ १० ॥ 

ब्राह्मण इसके मुख हुए, क्षत्रिय भुजाओंसे उत्पन्न हुए, जो 
वैश्य हैं, वे उसकी ऊरू--जंघा हैं और शुद्ध पदोंसे उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 


मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, च्ुओंसे सूर्य उत्पन्न हुआ, भ्ोत्रसे 
वायु और प्राण उत्पन्न हुए भौर सुखसे अप्नि उत्पन्न हुआ॥ १३॥ 


नाभिसे अन्तरिक्ष हुआ, शिरमें स्व वर्तता है। पदोंसे ए्थिवीकी 
और क्रोत्नसे दिशा और छोकोंकी कल्पना करता हुआ ॥ १३ ॥ 


ज़ब पुरुष भौर हृविपले देचताओंने यज्ञ किया, तब चसन्त 
उसका घी हुआ, औप्म समिधा हुआ और शरत्‌ हृवि हुआ ॥ १४ ॥ 

सात सागर इसके परिधि हैं और बारह मास, पाँच ऋतु, तीन 
लोक ये सब मिलकर इफ़ोस समिथ किये | देवता जो यज्ञ करते हुए 
पुरुष पशुको वाँधते हुए। ( हेमन्त और शिशिरको मिंछाकर पाँच 
ऋतु कही हैं )॥ १६॥ 


, ,दैवताओंने यज्लसे यज्ञ किया, थे प्रथम धर्म हुए। वे निश्चय: 
स्वर्गकी महिमाको प्राप्त होते हैं, जहाँ पूरे साध्य देवता हैं ॥ १६ ॥ 


की 
दर 


श्रुति-रलावली - 


सद्रपवोधक श्रुतयः 

आज लाश 
सदेव सोम्येदमग्र आर्सादेकमेबादितीय तद्धेक आहु- 
रसदेवेदमग्र आसीदेकमेबाहिती्य तस्मादसतः सज्ञायेत | 
कुतस्तु खलु सोम्येब* स्यादिति होवाच कथमसतः 
सजायेवेति सच्चेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्ितीयम ॥१॥ . 
( छान्दो० ६।२। १, २) 
सन्मूला! सोम्येसा। सर्वा! प्रजा। सदायतना। 

सद्रतिष्ठा! ॥२॥ 

( छ्ान्दो० ६।८॥४ ) 


सय एपो5णिमेतदात्म्यमिद*सर्व तत्सत्य*स आत्मा 
तत्तमसि खेतकेतो इति.॥३॥ 

( दान्दो० ६ ।८। ७ ) 
एतद््थेवाधर॑ ब्रह्म. एतद्धचेवाक्षरं परम । 
एतद्येवाध्रे ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥४॥ 

( कढठ० २। १६ ) 
न जायते प्रियते वा विपश्रि- 
न्ञाय॑ कुतथिन्न वभूव कंम्रित्‌। 
अजो नित्य: शाघवतोथ्य पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥५॥ 


(कढठ ० २। १८) 
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सद्रपवोधक श्रुतियां 
जय & 67" हे 


पिताने कहा-हे सौम्य ! यह नामरूपात्मक जगत्‌ सृष्टिसे पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही था, कोई कहता है कि यह एुक अद्वितीय असत्‌ ही 
था, असत्से सत्‌ उत्पन्न होता है, परन्तु हे सौस्य ! यह कैसे हो सकता है ? 
असत्से सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है ? नहीं हो सकता, इसलिये पूर्वमैं 
यह अद्वितीय सत्‌ ही था ॥१॥ 


है सौग्य ! ये सम्पूर्ण प्रजा सत्‌ मूछवाली, सत्‌ आयतनवाली और 
सत्‌ प्रतिष्ठावाली हैं । मूल नाम कारणका है, आयतन नाम आश्रयका 
है, और प्रतिष्ठा नाम समाप्तिका है ॥२॥ 


वह जो यह उपयुक्त ( अत्यन्त सूचम ) सत्‌ है, यह सबका आत्मा 
है, वह सत्य है, वह भ्रात्मा है, हे श्वेतकेतु ! वह तू है ॥श॥। 


यह ही अक्तर म्रह्म ऐै, यह ही परम अत्तर है, हस अक्तरको जानकर 
जो उसकी इच्छा करता है, वह ही हो जाता है ॥४॥ 


नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न यह 
किसीसे हुआ है और न इससे कोई हुआ है अर्थात्‌ इसका कारण था 
कार्य नहीं है, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, शरीरके 
मरनेसे मरता नहीं है ॥५॥ 


8 8 न दल 
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नित्य॑ विश्वुं सवेगतं सुत्ृक्ष्म तद॒व्ययं 
यद्धूतयोनि परिषद्यन्ति धीरा। ॥९॥ 
(मुण्ठ ० ११ ।६ ) 
तंदेतत्सत्य॑ यथा सुदीक्तात्पावका- 
हदिस्फुलिंगा; सहस्रश। प्रभवन्ते सरूपा। | 
तथा क्षराद्विविधा। सोम्य भावा) 
५ चैवापियन्ति # 
प्रजायन्ते तत्र चवापियन्ति ॥७॥| 
(मुण्ड० २।१। १) 
असन्नेव स भवति । असद्ब्रक्षेति वेद चेत्‌। अस्ति 
त्रक्षेति चेंद्रेद | सन्तमेन ततो विदुरिति ॥८॥ 
( तैलि० २। ६ )- 
स वा एप महानज आत्माथ्जरोध्मरोड्वतोभयो 
ब्रह्मामय वे अ््मामय< हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 
(बृह० ४ । ४। २७) 
अरे5्यमात्मानुच्छित्तिघमों ॥ १०॥ 
(बृह० ४ ।<। १४) 
तद्े तंदेतंदेव तदास सत्यमेव स यो हेत॑ महय्ध 
प्रथम चेद सत्य बल्नेति जयतीमांल्रोकाज्लित इन्न्व- 
सावसच एवमेतन्महयरथ्॑ प्रथम वेद सत्य ब्रह्मेति सत्य« 
धेव ब्रद्म ॥ ११॥ 


(बृह६ह० ४९ ।४। १) 


सद्दूपयोधक श्रुतियाँ ६१ 


चह नित्य, पूर्ण, स्वव्यापक, बहुत ही सूचम और अव्यय है, जिस 
भूतोंके कारणको धीर पुरुष देखते हैं॥६॥ 


वह यह जचर सत्य है, जेसे जलती हुईं अभिसे हजारों चिनगारियाँ ह 
- एक ही रूपवाली उत्पन्न होती हैं, इसी प्रकारसे हे सौम्य ! अच्तरमेंसे 
अनेक प्रकारके भाव उत्पन्न होते हैं और उसीमें छय हो जाते हैं ॥७॥ 


त्रद्म असद्‌ है? ऐसा जो जानता है, वह' असत्‌ ही हो जाता है, 
“ ब्रह्म है! ऐसा जो जानता है, तो इसको ब्रह्मवेत्ता सन्‍त यानी ब्रह्मशानी 
* जानते हैं ॥ ८॥ 


चह यह महान्‌ अजबन्मा आत्मा अनर, अमृत, अभय है, ब्रह्म 
- अभय है, निश्चय ब्रह्म अभय है, जो इस पअकार जानता है, वह निश्चय 
-'ब्रह्म ही हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अरी मैत्नेयी ! यह आत्मा नाशरहित धर्मचाला है ॥१०॥ 


वह ही चह यह हृदय था, वह सत्य ही था, जो इस महान्‌ पूज्य 
*अथम उत्रन्न हुएको सत्य ब्रह्म है” इस प्रकार जानता है, वह इन लोकोंको 
*जीवता है और जैसे सत्य ब्रह्म मिथ्या शत्रुओंको जीत लेता है, इसी 
“प्रकार इस उपासकके शत्र्‌ असत्‌--नष्ट हो जाते हैं, जो इस प्रकार इस 
: प्रथमज, मद्दान्‌ पृज्यको जानता है, सत्य अह्य है, सत्य ही श्रह्य है ॥११॥ 


भरुति-रल्ावली 


यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विज्वस्थायत् महत््‌ । 
सक्ष्मात्यक््मतर नित्य तत्वमेव त्वमेव तते ॥१२॥, 
(केंवल्य० १६) 
नित्यों नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
भैकी बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ | 
तत्कारणं॑ सांखझु्ययोगाधिगर्म्य 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे) ॥१श॥ 
(श्वे० ६। १३), 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यों न चक्षपा | 
अस्ताते बवतोध्न्यत्र कृर्थ तहुपलम्यते ॥१४॥ 
(कठ० ६। १२) 
अस्तीत्येबोपलब्धव्यसत्भावन चोभयो। । 
असीत्येवोपलब्धय तत्तभावः ग्रसीदति ॥१५॥ 
(कठ० ६।१३ ) 
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सद्दूपबीधक श्रतियाँ ३ 


जो परवह्म सर्वका आत्मा है, विश्वका महान्‌ आधार है, सूचमसे 
भी सूच्रम ऐ और नित्य-है, बह तू ही है, वह तू ही हे ॥ १२॥ 


नित्योंका नित्य है, चेतनॉका चेतन है, बहुतोंमें एक है, जो 
कामनाओंको धारण करता है, वह कारण है, सांख्य-योगादिले गस्य हे,. 
देवको जानकर सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ 


यह आत्मा वाणीसे, मनसे और नेत्रोंसे आप्त नहीं हो सकता । 
है! ऐसा कहनेके सिचा भौर वह कैसे जाना जा सकता है ? नहीं जाना 
जा सकता ॥ १४॥ 


'है? इस प्रकार आत्मा प्रथम जानने योग्य है, फिर तत्त्वमावसे 
जानने योग्य है, इन दोनोंमें भी 'हे' इस अकारसे जाने हुएका ही तत्त्व- 
भाव प्रसन्न होता है यानी अधिकारीकी वुद्धिमें तत्वका आविर्भादः 
होता है ॥ १९॥ 


& %&&. 5 


६४ श्रुति-रत्नावली 


विद्रपवोधकशुतयः 
न्न्च््यटः--्ैिल््िेिलआ 


ग्रेन रुप रस गन्ध शब्दान्स्पशास्थ भैधुनाव | 
एवेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एस तत्‌ ॥१॥ 


ह (कढ० ४। ३ ) 


य एप सुप्तेपु जागति काम काम पुरुषों नि्िसाण। | 
तदेव शुक्र तह तंदेवामृतमुच्यते ॥२॥ 


(कठ० ९। 5८ ) 
न तत्र स्यों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोष्यमम्रिः । 


तम्ेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा सर्वमिदं विभावि ॥ ३॥ 
( कढ० ४। १६ मुण्ठक० २॥२। १० ) 
एप हि द्रष् स्प्रष्टा भ्रोता प्राता रसायेता मन्ता वोड़ा 


कतो विज्ञानात्मा पुरुषः। स परे आत्मनि संग्रतिष्ठत ॥ ४॥ 
(प्रश्न० ४७। ६ ) 


यः सपेज्ञः सर्वविद्यस ज्ञानमर्य तप३। 


तस्मादेतद्रक्ल॒नामरूपम्त च जायते ॥५॥ 
( झुयड्घ० १4 ६ ) 





चिद्रपवोधक श्रतियाँ द्ष 
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चिद्रपवोधक शृतियाँ 
बच्श॥थट>0<0<--७ 


यह वह आत्मा है, जिससे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशे और 
मैथुन जाननेमें आते हैं, सब इसीसे जाना जाता है, इस लछोकमें आत्माके 
आाननेसे क्‍या शेप रहता है ? यानी कुछ भी शेप नहीं रहता ॥ १॥ 


जो यह स्वप्रकाश चिद्रुप आत्मा श्रपनी इच्चानुसार स्वपमें 
'पदार्थोको बनाता हुआ इन्द्रियोंके सो जानेपर जागता रहता है वह हो 
शुद्धि है, वह ही ब्रह्म है और वह हो अमृत कहलाता है ॥२॥ 


उस आत्मरूप मझ्ममें सूर्य नहीं मासता, चन्द्र-तारे नहीं भासते, 
यह बिजली नहीं भासती, यह प्नि कैसे भासे ? उसके प्रकाशनके पीछे 
ही सब भासते हैं, उसके भास यानी प्रकाशसे यह सब भासता। है ॥ ३ # 


वही देखनेवाला है, छुनेवाला है, सुननेवाछा है, सूँघनेवाज्म 
है, चखनेवाला हैं, मनन करनेवाला है, जाननेवाला है, कर्ता है, विशान- 
स्वरुप है, पुरुष है; जो उसको जानता है, वह परमास्मार्मे स्थित 
होता है ॥ ४ ॥ 


जो सर्वक्ष है, सर्ववित्‌ है, जिसका क्ञानमय तप है, इससे यह 
प्रह्ा, नाम, रूप भौर भ्रन्न उत्पन्न होता है ॥६॥ 


४। 


हि 





ध्ट्द श्रुति-रज्ञावडी 
हिरस्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निप्कलम्‌ | 
तच्छुश॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो विदु; ॥ ६॥ 
( झुण्ड० २।२। ६ ) 
चृहच्च तहिव्यमचिन्त्यरुप सृक्ष्माच्च तत्पुइमतरं पिभाति । 


दूरात्तुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहित गुहायाय्‌ ॥७॥ 
( मुए्ड० ३११ ।७ ) 
स॒ बेद्तत्पर बह्म धाम यत्र विश्व॑ निहित भाति शुअम्‌ | 
उपासते पुरुष ये हकामासे शुक्रमेतद तिव चेन्ति घीरा! ॥८॥ 
( मुण्ड० ३३२ । १ ) 
कोथ्यमात्मेति वयमु॒ुपासहे | कतरः स आत्मा येन वा 
रूप पश्यति। येन वा शब्द श्णोति येन वा गन्धाना- 
जिप्राति | येन वा वार्च व्याकरोति । येन वा स्वादु चास्वादु 
च विजानाति ॥९॥ 
( ऐंतरें० ३।१ ) 


यदेतद्ध्ृद्य॑ सनसचेतत्सैज्ञानमान्नान विज्ञान प्रज्ञा 

भेघा इृष्टिई॑तिमतिमेनीपा जूतिः स्पृतिः संकल्प: ऋतु- 

रस कामो वश इति स्वाण्येतानि प्रज्ञानय नामधेयानि 
भवन्ति ॥१०॥ 


(पेतरे० ११ ३) 





चिद्द॒पबोधक श्रुतियाँ ७ 





प्रकाशसय, आनन्दमय परम कोशमें अविद्यारहित, कलारहित ब्रह्म 
है, वह शुद्ध है, ज्यं/तियोंका ज्योति है, जिसको आत्मज्ञानी जानते हैं ॥ ६॥ 


घह ब्रह्म महान्‌ है, स्वप्रकाशझप है, अचिन्यरूप है, सूचमसे भी 
अतिसूचम भासता है, वह दूरसे भी दूर है और पाससे भी पास है, 
वद आप ही इस घुद्धिरुपी गुहामें बैठकर देखता है ॥७॥ 

वह विद्वान्‌ इस परम ब्रद्य परम धासमको जानता है, जिसमें 
स्थित विश्व 'चसकता है, उस विद्वान्‌की जो श्रकामी पुरुष उपासना 
करते हैं, वे धीर इस वीय॑को उन्चघन कर जाते हैं यानी फिर जन्म 
नहीं लेते ॥ ८॥ 


प्रक्त--यह आत्मा कौन ऐ, जिसकी हम उपासना करते हैं? 
बह फौन-सा श्रात्मा है ? क्‍या वह आत्मा ही है जिससे मनुष्य रूप देखता 
है, जिससे शब्द सुनता है, जिससे गन्ध सूघता है, जिससे चचन बोलता 
है, जिससे स्वाद-भस्वादको जानता है ? ॥श॥ 


उत्त--जो यह हृदय है, मन है, संज्ञान है, आज्ञान है, विज्ञान 
है, प््ञान है, मेधा है, धृष्टि है, शति है, मति है, मनीपा है, जूति है. 
स्टृति है, संकल्प है, कु है, असु ऐै, कास है, वश है, ये सब ही 
प्रशानके नाम हैं, हुदय नाम घुद्धिका है, मन संकर्प-विकछपात्मक वृत्तिका 
नाम है, विज्ञान नाम चेतनताका है, आज्षान नाम ईश्वर-भावका है, 
विज्ञान नाम जाननेका है, प्रशान नाम प्रतिभासका है, सेधा नाम 
धारण-कक्तिका है, दृष्टि नाम देखनेका है, शत्ति नाम थैय॑का है, सत्ति 
नाम मनन करनेका है, सनीपा नास सनको स्वाधीन , करनेका है, जूति 
नाम दुःखाकार वृत्तिका है, स्मृति माम स्मरणका है, संकल्प नाम 
कछपनाका है, क्तु नाम निश्चयका, असु-नाम प्राणच्त्तिका है, काम- 
नाम इच्छाका है , वश नाम स्री-सम्पर्ककी इच्छाका है ॥०॥ 


६८ श्रुति-रत्लावली 
अयमात्मा ब्रह्म सबोज्ञगृू३ ॥१ १॥ 
(बृह० २।६। १६ ) 
येनेद सर्व विजानाति त॑ केन विजानीयात्‌ ॥१श॥ 
(बृह० २।४। १४ ) 
एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा। 


कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास!ः साक्षी चेता: केवलो 
निर्मुणश्च ॥१३॥ 


( श्वेताश्व० ६। ११ ) 





चिद्गपबोधक श्रुतियाँ ६६ 
यह आत्मा ब्रह्म सबका अनुभव करनेवाछा है ॥३१॥ 


जिससे पुरुष सबको लानता है, इसको किससे जाने ! ॥१२॥ 


एफ देव सब भूतोंमें गुप्त है, सब व्यापक है, सब भूतोंका 
अन्तरात्मा है, कमोंके फलका देनेवारा है, सब भूतोंका वासस्थान है, 
साझी है, चेतन है, केवक है और निगुंय हे ॥१३॥ 








80 श्रुति-रल्लाचडी 





हक ध्क्‌ हें श्रतय ि 
सुखरूपवधर्कशुतर्य, 
आनन्‍्दाडथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्ति। 


( सैत्ति० ३ । ६) 
यो वे भ्रूण तत्सुद् साटपे सुखमर्ति भूमैद सुख भृमा 
लेब विजिन्नासितव्य/ ॥२॥ (घान्दो० ७। २१।१ ) 


यत्र नान्यत्यश्यति नान्यच्छृणोति नान्‍्यद्धिजानाति 

स॒ भूमाध्य यत्रान्यलब्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्धिजानाति 

तदल्प॑ यो वे भूमा तदमतमथ यदस्पं तन्पत्य॑श स मगवः 

कसिव्पतिष्ठित इति खे महिप्नि यदि वा न महिम्नीति ॥३॥ 

( छान्दो० ७। २४।१ ) 

जात एवं ने जायते को च्चेन जनयेत्युन! "| 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदातु! प्राय तिष्ठमानस तद्विद इति 

( बृह० ३६२८-०७ ) 

. _रमो वे सः । रसइब्षेब्ायं रुव्ध्वाउप्नन्दी भवति | 

को प्ेवान्यात्क भराण्यात्‌ । यदेप आकाश आलन्‍्दों न 

स्माद्‌ | एप हेबाब्प्नन्दयति ॥५॥ (तैत्ति० २ । ७) 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्नन ॥॥ 

(सेत्ति० २। ६ ) 

_आनन्दो बद्षेति व्यजानात्‌ ॥७ (चै्तिन ३।६) 

एतस्पवानन्दस्थान्यानि भृतानि 05200 | हर 

बृह० ४१३१३२ 
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सुखरूपबोधक श्रुतियां 
बह उचे...-- 


झआानन्दसे ही निश्चय ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनरदसे ही उत्पन्न 
हुए जीते हैं और भन्तमें आनन्दर्मे ही प्रवेश कर जाते हैं ॥१॥ 


जो भूमा यानी महान्‌ निरतिशय है, घद सुख है, अल्पमें सुख नहीं 
है, भूमा ही सुखरूप है, भूमा ही तुकको जानना चाहिये ॥२॥ 


जहाँ अन्यको नहीं देखता, अन्यको नहीं सुनता, अन्यको नहीं 
जानता, वह भूमा है और जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, 
अन्यकों जानता है, वह भ्रत्प है। जो भूमा है, वह अमृत है, जो अल्प 
है, वह मरा हुआ है।भगवन्‌ ! वह भूमा किसमें स्थित है! अपनी 
महिमा यानी विभूतिमें स्थित है अथवा महिमामें स्थित नहीं है ॥३॥ 

उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न हुएको फिर कौन उत्पन्न 
करे, विज्ञान आनन्दरूप श्रह्म धनके दाताकी परम गति है और उस 
बद्धामें स्थित ब्रह्मवेत्ताकी परिसमासिरूप परम गति है ॥४॥ 


बह निश्रय रस हऐ, इस रसको पाकर ही आनन्दवाछा होता है, 
जो हृदयाकाशमें यह आनन्द न हो, तो कौन श्वास ले, कौन प्रश्वास बे, 
यही आनन्द देवा है ॥श॥ 


बढ़ाके आनन्दकों जो जानता है, उसको किसीसे भय नहीं होता॥६॥ 
श्ानन्द ब्रह्म है, ऐसा जाने ॥ण॥ 


इस आनन्दकी मात्रासे ही अन्य प्राणी जीते हैं ॥८॥ 


िलिमिििनिनिलिनिललिविनिकि नकली न वी ॒ताााााााााा७८८ए्ननशणणाओ 
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न वा अरे सर्व॑स्थ कामाय सर्व प्रियं_भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सब ग्रिय भवति ॥९॥ (बृह० २ । ४१९१) 


5 क॑ ब्रह्म खे ब्रह्म ॥१०॥ 
(ड्वान्दो० 9। १०।५ ) 


तदेतत्पेयः पुत्रात्मेयो वित्तात्मेयोअन्यसात्सव॑स्माद- 
न्तरतरं यदयमात्मा ॥११॥ (बृह० १।४।८) 
दि यो मलुष्याणा: राडः समृद्भो भवत्यन्येपामधिपतिः 
सर्वेमानुप्यकर्मोंगः सम्पन्नतमः से मनुष्याणां परम आनन्दोज्थ 
ये शर्त मनुप्याणामानन्दा! स एक पिदणां जितलोका- 
नामानन्दोश्थ ये शर्त पिदणां जितलोकानामानन्दा; स एको 
गन्धवंलोक आनन्दो5्थ ये शर्त गन्धर्बंलोक आनन्दा। से 
ण्कः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पच्न्तेड्थ 
ये शर्त कमदेवानामानन्दाः स एक आजानंदेवानामा- 
नन्‍्दो यश श्रोत्रियोध्यूजिनो5कामहतो5्थ ये शतमाजान- 
देवानामानन्दाः स एक: प्रजापतिलोक आनन्दो यश्र 
आतियो5३जिनो3कामहतो<्थये शर्त प्रजापतिलोक आनन्‍्दाः 
स़्एका ब्रद्मठोक आनन्दों यश्व श्रोत्रियोज्वृजिनो5काम- 
हतो5थप एव परम आनन्द एप त्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
यातवल्क्य। ॥१२॥ (बह० हेड ३४ ३9) 


7४-२० ००२१८०००८२८४एमकक००५-........ 
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/ याज्षवलयने कहा--अरी मैत्रेयी ! सबके लिये सब प्यारे नहीं 
ते, आत्माके लिये ही सब प्यारे होते हैं ॥६॥ 


*० सुख बहा है, आाकाश त्रह्म है ॥१०॥ 


चह यह प्रिय है, पुत्नसे प्रिय है, धनसे प्रिय है, अन्य सबसे अत्यन्त 
ही भीतर है, जो यह आत्मा है ॥११॥ 


याज्ञवत्क्यने कहा--हे सम्राट्‌ ! जो मलुष्योंका अधिपति होता है, 
बह भनुष्योर्मे अधिक सम्ृद्धिवारा होता है क्योंकि वह सम्पूर्ण मनुष्योंके 
भोगने योग्य भोगोंसे सम्पन्नतम होता है, वह भजुष्योंका परम आनन्द 
है। जो सौ गुणा मलुष्योंका आनन्द है, वह पितृलोकको जीतनेवालोंका 
एक आनन्द है पितृलोक जीतनेवालोंका जो सौ गुणा आनन्द है, वह 
गन्धर्वकोकका एक गुणा आनन्द है। जो गन्धवंलोकका सौ गुणा आनन्द 
है, वह कर्म-देवताओंका एक गुणा आनन्द है। जो कमंसे देवत्व आप्त 
करते हैं, उनका नाम कर्म-देवता है। जो कर्म-देवताओंका सौ गुणा 
आनन्द है, वह भाजानदेवताओंका एक गुणा आनन्द है। वह ही पाप- 
रहित अकाम श्रोत्रियका आनन्द है। जो आजानदेवताओोंका सौ गुणा 
आनन्द है, वह प्रजापतिकोकका एक गुणा आनन्द है । वह ही पाप- 
रहित अ्रकाम श्रोत्रियका आनन्द है। प्रजापति-छोकका जो सो गुणा 
आनन्द है, वह अह्मलोकका एक आनन्द है। वह ही पापरहित, अ्रकाम 
ओत्रियका आनन्द है । वह परम आनन्द यानी निरतिशय आनन्द है, 
सृष्णारद्वित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष अक्कलोक ही है ॥१२॥ 
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श्रीरामसरूपवोधकश्ुतयः 


बच 0<20५-- 


राम एवं पर ब्रह्म राम एवं पर॑ तप; | 
राम एव पर तल श्रीरामो बरक्ष तारकम ॥ १ ॥ 
(राम २० १।६ ) 


सनकाया मुनयो हनूमन्त पप्नच्छ।--श्रीराममन्त्रार्थ- 
मजुव्ृद्दीति | हनूमान्होवाच-- 
सर्वेपत राममन्त्रेप सन्त्ररा! पड़धुरः | 
एकघा द्विव्रिधा त्रेघा चतुर्धा पश्चणा तथा।॥ 
पद सप्तपाष्टणा चेंव बहुधाय॑ व्यवसितः । 
पदभुरस्य माहात्म्यं शिव्रों जानाति तत्वत:॥२॥ 
(रा० २० ४।१) 


श्रीराममन्त्रराजस्थ सम्यगरथोंड्यमुच्यते । 

नारायणाष्टाथरे च शिवपश्चाधरें तथा। 

साथकागढ्य रामो रमन्‍्ते यत्र योगिन! ॥३॥ 
(रा० २० £। २) 





श्रीरामस्वरूपबीधक श्रुतियाँ हा 


अल नस+वयतन-यालआराआन ऊन कसम +८ ० १९-२5 न्‍खह 








श्रीरामखरूपबोधक श्रतियाँ 


+- 2८% 6) €(ल्‍००७०--ब५ 


राम ही परस ब्रह्म हैं, राम ही परंतप हैं, राम ही परम तत्व हैं 
और राम ही ब्रद्मतारक हैं ॥१॥ 


सनकादि मुनियोंने हनूमानजीसे पूछा--श्रीरामसन्त्रका अर्थ कहिये। 
हनूमानूजी बोले--सब राममन्त्रोंमें छुः भच्तरका मन्त्र सन्त्रराज है। यह 
एक प्रकारका, दो प्रकारका, तीन प्रकारका, चार पश्रकारका, पाँच 
प्रकारका, छुः, सात, भ्राठ और बहुत प्रकारफा है, पढच्षरका माहात्म्य 
शिव ही तत्वसे जानते हैं॥ २॥ 


ओरीराम-सन्त्रराजका सम्यक्‌ भ्रथे कहा जाता है, नारायण-अक्षरमें 
और शिव-पश्चाक्तरमें दो अक्षर 'राम” जिनमें योगी रमण करते हैं, सार्थक 
है॥३॥ 


निधन लकी लक लकी कक कली कक मनन अ मम ंबरााााा॥ा।।।भभभभभााआआ॥्ल्‍७७७७एएएा 
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रकारो वहिवचनः प्रकाश! पर्यवस्थति ॥ 
मचिदानन्दरुपोउस्प परमात्मार्थ उच्यते। 
व्यज्जन निप्कल ब्रह्म प्राणों मायेति च खरः | 
व्यञ्ञनः खरसंग्रोग विद्धि तग्माणयोजनम । 
रेफो ज्योतिमंय तस्मिन्‌ कृतमाकारयोजनम्‌ ॥ 
मकारो5म्युदयाथत्वात्प मायेति च कील्ते | 
मोध्य बीज खक॑ यसात्समार्य त्रह्म चोच्यते ॥ ४ ॥| 
(रा० २० ९३) 
से बिन्दु सोडपि पुरुष! शिवसर्यन्दुरूपवान । 
ज्यातिस्तस्थ शिखारुप नादः स प्रकृतिमतः ॥ 
प्रकृति; पुरुपश्चोभी समायाद्रह्षण+ स्द॒ती। 
विन्दुनादात्मक बीज बहिसोमकलात्मकम || ' 
अग्रीपोमात्मक रूप॑ रामबीजे अतिप्ठितम्‌ ॥ ५॥ 
(रा० २० १ ४) 
यथेत वद्धीजखः प्राइतथ महाहुमः। . 
तथेतर रामब्रीजर्णल जगदेतघराचरम । 
वीजोक्तमुभयार्थल रामनामनि ध्वयते ॥| 
बीज मायावरिनिमुक्त पर त्लेति क्री््यते। 
मुक्तिदं साथकानां च मारो मुक्तिदों मतः॥ 
भास्पलादती राम्रो भ्रक्तिमक्तिफलप्रदः ॥|६॥ 
(रा० २० ४। ४) 
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रकार वद्धिवाचक प्रकाशरूप है, इसका सचिदानन्दरुप परमात्मा 
चर्थ है, व्यक्षन कलारहित मह्म है और स्वर प्राणरूप माया है। व्यक्षनोंसे 
स्वरका जो संयोग है, इसको प्राणका योग जानो, ज्योतिर्मय रेफर्मे 
अकारका योग है। मकार अग्युद्यके .अर्थ है, इसलिये वह माया कहलाता 
है, सो और श्रय॑ स्वक रूप बीज है, इसलिये यह मायासहित प्रक्म 
कहलाता है ॥ ४ ॥ 


बरिन्दुसहित सो पुरुष शिव, सूर्य और चन्द्ररूप है, इसकी ज्योति 
'शिखारूप है, सो नाद-प्रकृति माना गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों 
सायासहित ब्ह्मके सरणमें भ्राये हैं, बिन्दु और नादरूप वीज अप्लनि 
और सोसकी कलारूप हैं । अम्ि सोमात्मकरूप राम-वीजमें स्थित है ॥५॥ 


जैसे वटके बीजमें प्राकृत और महावृत्त स्थित होता है इसी प्रकार 
राम-बीजमें यह 'चराचर जगत्‌ स्थित है, वीजमें कहे हुए दोनों प्रकारके 
भच्र्थ रामनामर्म देखनेमें भाते हैं। मायासे मुक्त हुआ बीज परंबक्ष 
फहलाता है, साधकोंको मुक्ति देनेवाला है, मकार मुक्ति देनेवाला माना 
'है। इसलिये राम मकारखूपसे भुक्ति और मुक्तिफछके देनेवाले हैं ॥३॥ 


८ श्रुति-रलाबली 
आग्ो रा तत्पदाथथ: स्वान्मकार सत्य पदार्थवान्‌ ॥ 
तयोः संयोजनमसीत्य्थ तल्वातिदों बिदुः। 
नमस्वमर्थों बिज्वेया रामसत्यदमुच्यते॥ 
अील्मर्थ चतुर्थी स्थादेब मल्त्रेप बोजयरेत। 
तच्मस्यादिवाक्य तु केवर्ल मुक्तिदं यता॥ 
भुक्तिमुक्तिम्दे चेतत्तसादप्यातिरिष्यते ॥ ७॥ 
(रा० २० ९।६) 
मनुष्वेतेपु सर्वेपामधिकारोईसति देहिनाम॥ 
मुमक्षणां विरक्तानां तथा चाश्रमवास्िनाम | 
प्रणयत्वात्मदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः । 
राममत््रा्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न संशयः ॥८॥ 
(रा० २०९।७ ) 
सदा रामोहहमसीति तत्तः अवदन्ति ये । 
नते संसारिणों नून॑ राम एवं ने संशय)॥९%। 
( रा० २० ६। ४) 
रमन्ते योगिनो:नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति गमपंदनासों पर ब्रह्मामिधीयते॥१०। 
(रा० पू७ ता० १६ ) 
सीताराम तन्मयरावत्र पूज्यों जातान्याम्यां मुवनानि 
द्विमप्त। खितानि थे प्रदितास्थेव तेषु लतो रामो मानवों 
भाययाघ्याव ॥११॥ ( रा० पू० सा० २। ४२) 
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आयका रा तत्पदार्थ है और मकार त्व॑ पदार्य है, दोनोंका संयोग 
धसअस्ि! इस अ्र्थमं ऐै, इसको तर्ववित्‌ जानते हैं, 'नमः” ल्वंका 
अर्थ जानना चादिये, राम तत्पद कहलाता ऐ। “'असि” इस अर्थ चतुर्थी 
विभक्ति है, इसप्रकार मन्ध्रोंमें योजना फरे, क्योंकि 'तत्वमसि! भादि 
वाक्य ही केवल मुक्तिके देनेवाले हैं। यह भुक्ति और सुक्तिका देनेवाला 
है, उससे भी श्रेष्ठ है ॥ण॥ 


इन सन्त्रोंमं सब देहधारियोंका श्रधिकार है। सुमुुओंको, विरक्तोंको 
तथा घाश्रमयासियोंका प्रशवरूप ध्ोनेसे सदा ध्येय है और विशेषरूपसे 
यसियोंका ध्येय है, राम-मन्त्रका श्र्थ जाननेवाला जीवन्मुक्त है, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 


परम में हैं? इसग्रकार तत्वसे जो सदा जानते हैं, वे निश्चय संसारी 
नहीं हैं, राम ही हैं, इसमें संशय नहीं है ॥१॥ 


अनन्त, नित्यानन्द चिदात्मामें योगी रमण करते हैं, इसप्रफार 
राम-पदसे परंत्रद्म कहा जाता है ॥१०॥| 


सीताराम दोनों तन्मय यहाँ पूज्य हैं, इनसे चौद॒ह मुवन उत्पन्न 
हुए हैं, इनमें ही स्थित दें, इन्टींमें ऊछय होते हैं, इसलिये राम मायासे 
मानव हुए ॥११॥ 


० लक पथ डक वर सकल दल कप 
८० श्रुति-रलावली 





अकाराध्षरसम्भूतः सामित्रिविंब्यभावनः | 
उकाराध्रसम्भूतःः.. शब॒घस्तजसात्मकः ॥ 
प्राज्मात्मकस्तु भरतों मकाराक्षरसम्भव: | 
अधमात्रात्मकों रामो अक्ानन्दकविग्रहः ॥ 
श्रीरामसान्निध्यवशाजगदाधारकारिणी. | 
उत्पत्तिसितिसंदारकारिणी . सर्वदेहिनाम्‌ ॥| 
सा सीता भवति ज्ञेया मृलग्रकृतिसंज्ञिता | 
प्रणवत्वात्यकृतिरिति वदन्ति अक्षवादिनः ॥१२॥ 
(रा० उ० सा० ) 


5 यो ह थे श्रीरामचन्द्रः स मगवानद्तपरसानन्द आत्मा | 


य। सचिदानन्दादतकचिदात्मा भूशेवःखस्तस ने नमो नमः १ रे 
(रा० उ० ता० ) 


सप्रकाणः पर ज्योतिः खालुभूत्यकचिन्मयः | 

तदेव रामचन्द्रथ मन्त्रोराचक्षरः स्वृत। ॥१४॥ 
अखण्डकरसानन्दस्तारकत्रक्षयाचकः । 

रामायेति सुविज्ञेयः सन्यानन्दचिदात्मकः ॥१५॥ 
नमाप॑ सुवितेय पूर्णानन्देककारणम्‌ | 


सदा नमान्त हृदये सर्वे दवा मुमुक्षव। ॥१६॥ 
( रा० ४० सा० ) 
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अकार-अध्रसे विश्वभावन सौमित्नि उत्पन्न हुए, उकार-अत्तरसे 
तेजसरूप शात्र उत्पन्न हुए, मकार-धत्तरसे प्राशरूप भरत उत्पन्न हुए। 
अद्यानन्द भुण्य विप्रह श्रधमात्रारूप राम हैं, श्रीरामकी समीपतासे 
जगत॒का आधार, सर्व भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाली 
बह सीता उत्पन्न होती है. उसे भूल प्रकृति जानना चाहिये, प्रणवरूप 
होनेसे पद प्रकृति है, ऐसा घद्धावादी कहते हैं ॥ १२ ॥ 


जो निश्चय श्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र हैं, वे भगवान्‌ भद्दैत, परमानन्द 
आत्मा हैं, जो सचिदानन्द हैं, भ्रह् त हैं, एक हैं, चिदात्मा हैं, भूः, भुवः 
'और स्वःरूप हैं, उनके लिये ही नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १३ ॥ 


स्वप्रकाश, पर॑ ध्योति, स्त्राहुभवरुप एक चिन्मय, यह श्रीरामचन्द्वके 
मनन्‍्त्रका आदि भत्तर है ॥ १४ ॥ 


अखण्ठ, एकरस, झानन्द तारक म्रह्मका घाचक 'रासाय' सत्य, 
आनन्द, चिदात्मक जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


'नमः पदको पूर्ण भानन्द, एक और कारण जानना चाहिये । सर्च 
देवता और अझुमुछ इस पदको हृदयमें नगस्कार करते हैं| यह पढपर 
भन्त्रका अर्थ है ॥१६॥ 

द्‌ 


<र्‌ 


भ्रुति-रलावली 





नमो वेदादिस्पाय ओंकाराय नमो नमः। 

रमाघराय रामाय. श्रीरामायात्ममृर्तये ॥१७॥ 
(रा० पू० सा० ) 

जानकीदेहभूषाय रक्षोत्राय शुभाड्निने। 

भद्राय रघुवीराय दरशासान्तकरूपिणे ॥१८॥ 
(रा० पू० ता० )' 

रामसद्र महेप्यास रघुवीर नृपोत्तम। 

भो दशाखान्तकास्माक रक्षां देहि श्रियं च ते ॥१९॥ 
(रा० पू० ता० ) 
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वेदादिरूपके लिये नमस्कार है, ओंकारके लिये नमस्कार है, लभमी- 
चरके लिये, रामके लिये, आत्ममूत्ति श्रीरामके लिये नमस्कार है ॥ १७॥ 


जानकीकी देहको भूषित करनेवाले, राक्तसोंको मारनेवाले, शुभ 
अँगवाले, भद्र, रघुवीर, रावणके मारनेवालेको नमस्कार है॥ १८॥ 


है रामभद्व ! बढ़े धनुषवाले ! रघुवीर ! नृपोत्तम ! रावणका अन्त 
करनेवाले ! आप इमारी रक्षा कीजिये और रूच्मी भी दीनिये॥१8॥ 





्छ 





श्रुति-रल्ाव डी 
बे 27१7 ये (82| भतय के 
श्रेक्रेप्णखरूपवाधकशुतय: 
्ज्च्खच्शस्/ि>प्-+ 
सट्युण्दरॉकनयन मेथार्म॑ वह्ुताम्बरस | 
द्विभु्त॑ ज्ञानमुद्रात्,॑ चनमालिनमीशखरम्‌ ॥ 





गोपगे।पीगवाबीत॑ सुरहुमतलाभ्रितम्‌ । 
दिव्यालद्रणोपे्त रतपइजमध्यगय्‌ ॥ 


कालिन्दीजलकल्लोलसझ्विमारुतसेब्ितम्‌ । 
जिन्‍्तयश्ेतसा कृष्ण मुक्तो भवति संसते। ॥१॥ 
( गो० पू० त्ा० ) 
एको वशी सर्वगः कृष्ण ईव्य 
एकोउपि सन्बहुधा यो विभाति। 
ते पीठ येधलुभजन्ति धीरा- 
स्पां सिद्धि! शाश्वती नेतरेपाम ॥ 
नित्यो नित्यारां चेतनश्रेतनाना- 
मेक्ी वहूनां यो विदधाति कामान। 
ते पीठगे ग्रेज्चुमजन्ति धीरा- 
स्पां से शाश्वत नतरेपाम ॥ 
एतद्विप्णोः परमे पढ़ ये 
नित्योय्क्तास्त यजन्ति न कामाद्‌ | 
सेपामसी गोपरूप: अयत्ात 
प्रकाध्येदात्मपर्द तंदेव ॥ 
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श्रीकृष्णखरूपबोधक श्रतियाँ 
ब्््य्य->020<0९:- 


श्रेष्ठ कमरूसे नेत्रवाले, मेघकी-सी कान्तिवाले, विद्युत्‌से वखवाले, 
दो भुजावाले, छ्ञानमुद्रासे युक्त, वनमाली, ईश्वर, गंप, गोपी और 
गौओंकी रक्षा करनेवाले, फल्पवृत्षके नीचे बैठे हुए, दिव्य अलंकारोंसे 
युक्त, रनकमछके बीचमें येठे हुए, कालिन्दी-अलकी छहरोंसहित पवेनसे 
सेवित कृष्णका जो चित्तसे चिन्तन करता है, वह संसारसे मुक्त होता 
है ॥१॥ 


एक, वश फरनेवाला, सर्वव्यापी कृष्ण, पूज्य जो एक होकर भी 
बहुत प्रकारसे भासता है, उस आश्रयकों जो धीर भजते हैं, उनको ही 
सनातनी सिद्धि श्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं होती । नित्योंका नित्य, 
चेतनोंका चेतन, जो एक ही बहुत-सी कामनाओंको धारण करता है, 
इस स्थिरको जो धीर भजते हैं, उनको सनातन सुख प्राप्त होता है, 
डूसरोंको नहीं होता ।इस विष्णुके परम पदकों जो नित्य उत्साहसे 
थूजते हैं, कामनाओंको नहीं पूजते, इनके लिये वह गोपरूप उसी आत्म- 
पदको यत्नपूर्वक प्रकाशित करता है ॥ 
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<द ध्रति-रकावली 
॥ कु 








यो ब्रह्माण॑ विदधाति पूर्त 
यो बिद्यां तस्म गापयति सम कृष्ण: । 
त॑ हू देवमात्मबुद्धिगरकाओं 
मुमुप्तः शरणं बनेव्‌ ॥२॥ 
( गोण् पू० ता० ) 
ओंक्ारेणान्तरितं ये जपन्ति 
गोविन्दस्थ पश्चपद मनुम | 
तपामसी दर्शयेदात्मरुप 
तस्मान्युमुक्ुरस्पसिन्नित्यशान्त्ये ॥१॥ 
( गे।० पू० ता० ) 
$ नमो विश्वखसुपाय विश्वख्ित्यन्तहेतत्रे | 
विशश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम ॥४॥ 
( गो ० पू० ता० ) 
नमो. परितानरूपाय परमानन्दरूपिणे | 
क्ृप्णाय ग्ोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥।॥। 
( गो पू० सा० ) 
नमः कमलनेत्राथ नमः कमलमालिने। 
नम! कमलनाभाव कमलापतये नमः ॥६॥ 
( भो० पू० ता० ) 
पड़ापीटाभिरामाय रामायाकुप्ठमेधस | 
ग्मामानसदंसायथ गाविन्दाय नमी नमः ॥७॥ 
(गो घू७ सा० ) 





श्रीकृष्णस्त्ररूपवोधक श्रुतियाँ ८9 





जो ब्रक्माको पूर्व धारण करता है, जो कृष्ण उस ब्रह्माके प्रति 
विद्याको देता है, इस आत्मबुद्धिके प्रकाश करनेवाले देवकी शर्म 
आमुछ जावे ॥२॥ 


ओंकारसद्दित गोविन्द पाँच पद॒वाले सन्त्रको जो जपते हैं, इनकी 
थे अपना रूप दिखलाते हैं, इसलिये मुमुत्त॒ नित्य शान्तिके अर्थ इसका 
अभ्यास करे ॥रे॥ 


विश्वस्वरुपके लिये नमस्कार है, विश्वकी स्थिति और अन्तके 
कारण, विश्वके इश्वर, पिश्वरूप गोविन्दके लिये नमस्कार है, नमस्कार 
'है शा 


विशानरूपके लिये नमस्कार है, परमानन्दरूप, कृष्ण, गोपीनाथ, 
शगोविन्दके लिये नमस्कार है, नमस्कार है ॥९॥ 


कमलछनेत्रके लिये नमस्कार है, कमलमालीके लिये नमस्कार है, 
कमलनाभिके लिये नमस्कार है, कमछापतिके लिये नमस्कार है॥द५॥ 


वर्हापीढको सुन्दर लगनेवाले, भकुणिठ॒त बुद्धि राम, रमाके मनके 
ड'स गोविन्दके दिये नमस्कार ऐ, नमस्कार है ॥७॥ 


लिन न धिशिललकीललकी नव ली जकल कक नमक बल कक... ल॒लुभलुललुभइअल नमन ननुभुाइाअअअााअ अमर मरा भा ४७७७७" 


<८ श्रुनि-रलावनली 
न मम 
केसबेगविनाशाय केशिचाणुरघातिने | 
वृषभध्वजबन्धाय पाथसारथय नमः ॥८| 
( गो० पू० ता० ) 
ब्रणुनादविनोदाय गोपालाबाहिमर्दिने । 


नै 


कालिन्दीकूललालाय लोलक्ृण्डल्घारिणे ॥ 

घबहनीवदनाम्भोजमालिने नृत्तगालिने | 

नमः प्रणतपालाय श्रीक्षप्णाय नमो नमः॥५%)॥। 
( मो० पू० चा० ऐ. 

नमः पापग्रणाशाय गोवर्धनधराय च। 

पृतनार्व वितान्ताय वणावतांसहारिण ॥१०॥ 

(यो० पू० ता० ) 


निप्कठाय विभोहाय श्र॒द्धायाशुद्धवरिण । 


अदितीयायथ महते श्रीकृप्णाय नमो नमः ॥११॥ 
( भो० पूछ ना6 ) 


द्र ट्‌ 


पसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । 
आधभिव्याधिश्ुजद्ेन द्ट भामदर प्रभी॥१२॥ 
( मो पू० हा० 3 


क 


श्रीकृष्णनदिमणीकान्तन गोपीजनमनोहर । 
मंमारसागंर मन मामुद्र उगदगुगे॥१शा 
( प्‌ ६2१६ | है 





श्रीकृष्णस्वरूपबो धक श्रुतियाँ <६ 





कंसके बंशको नाश करनेवाले, केशि और चाणुरको मारनेवाले, 
सहादेवजीसे चन्दित पार्थके सारयिके लिये नमस्कार है ॥८॥ 


घेणुके नादममें विनोद माननेवाले, गोपाल, सर्पको नाथनेवाले, 
कालिन्द्रीके किनारेपर चलनेवाले, चनत्मल कुण्ठऊ धारण करनेवाले, वल्लवी 
झुखबाले, कमछमाली, नृत्तशालीके लिये नमस्कार है, प्रणतपाल श्रीकृष्ण- 
के छिये नमस्कार है, नमस्कार है ॥६॥ 


पापके नाश करनेवाले, गोवधेनधारी, पूतनाके जीवनका भ्रन्त करने- 
वाले, तृणावर्तके आण हरण करनेवालेको नमस्कार है ॥१०॥ 


कलारहित, मोहरद्वित, शुद्ध, अशुद्धके येरी, भद्धित्तीय, महान 
श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है, नमस्कार है ॥३9॥ 


है परमानन्द ! असन्न हजिये, हे परमेश्वर ! अ्रसत्न हजिये, आधि- 
ब्याधिरुप सर्पसे ठसे हुएका मेरा हे श्रभो ! उद्धार कीजिये ॥३२॥ 


हे श्रीकृष्ण ! है रुक्मिणीकान्त | हे गोपीजनोंके मनको हरनेवाले/! 
है जगदगुरो ! संसारसागरमें दुबते हुए सुकको निकालिये ॥११॥ 


श्रुति-रज्रावली 


केशव छेशहरण नारायण जनादन | 
शोव्रिन्द परमानन्द मां समुद्धर साधव ॥१४॥ 
( गो> पू० सा० ) 
एकमेबाइय ब्रह्म सायया च चतुण्टयम्‌ । 
रोहिणीतनयों. विश्व अकाराध्षरसम्भव३ ॥१॥ 





तजमात्मक! अचुन्न उकाराधरसम्मव! | 
श्रावात्मकोडनिरुद्"ोड्सी। मकाराध्रसम्भवः ॥र।॥। 
अधमात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन्विद्य प्रतिष्ठितम । 
कृष्णात्मिका जगत्कत्री मृलप्रकृती रुक्मिणी ॥३॥ 
बजख्ीजनसम्भूतः श्रुतिभ्यों ज्ञानसंगतः । 
प्रणवत्वेन प्रकृतित्य॑वदन्ति अह्मगादिनः ॥४॥ 
तम्मादोंकारसम्भूतोी गोपालो विश्वर्मस्ितः । 
कमोकारसकर््यं बदन्ति अक्षयादिनः ॥५॥१५॥ 

(गो- उ० ना० ) 
ऊ जाग्रस्मप्रमप प्रितुरीयतुरायावीतो 5न्तयो मी गोपाल 
ऊ तत्मद्धू भुत्रः सुचस्तस्म थे नमो नमः ॥१ ६॥ 

(्‌ गो ४० भा० ) 


१ है +॥ यह कह 4 मानक 
« «०५ इश४ा5य 8 ०... 
४५ “पी नकिकर कि मच ध 


श्रीकृष्णस्वरुपबी घक श्रतियाँ ६१ 


है केशव | है क्शोंको हरनेवाले ! हे नारायण ! हे जनादँन ! हे 
गोविन्द ! हे परमानन्द ! हे माधव ! मेरा उद्धार कीजिये ॥१४॥ 


एक ही अद्दय बह्य मायासे चार प्रकारका हुआ है। रोहिणीका 
पुत्र विश्वरूप अकार अक्षरसे उत्पन्न हुआ है ॥१॥ 


तैजसरूप प्रयुज्न उकारसे उत्पन्न हुआ है। प्राशस्वरूप अनिरुद्ध 
'है, वह मकार अक्तरसे उत्पन्न हुआ है ॥श॥ 


अर्धमात्रास्वरूप कृष्ण हे, जिनमें विश्व स्थित है, कृष्यरूपियी 
'जगतको उत्पन्न करनेवाली मूल प्रकृति रुक्मिणो हैं ॥३॥ 


चजकी चविताएँ ज्ञानरुप श्रुतियोंसे उत्पन्न हुई हैं, प्रयवरूप होनेसे 
अक्षवादी प्रकृतिपना कहते हैं |॥४॥ 


उसमेंसे ऑकाररूप गोपाल उत्पन्न हुआ विश्वर्मे स्थित है, कीं 
और ओऑंकारको एकता ब्रह्मवादी कहते हैं ॥६॥१ शा 


ऊ 


मकर जाग्रद्‌, स्वप्न, सुपु्ति, चुरीय, तुरीयातीत, अन्तयांसी गोपाल, 5“, 
तत्‌, सत्‌, भूः , भुवः, स्व: इनके लिये नमस्कार है, नमस्कार है ॥१६॥ 


“-+ लिप गे है “7 





8... अल सन 


हर श्रुति-सलावली 


विष्णुखरूपवोधकश्रुतयः 
७ टी डलघमम््दी 7: नल 2204 
ऊँ नमो नाराबणाब श्ह्नचक्रगदाघराय | तसात 
ऊँ नमी नारायणायेति मन्जोपासकोी चकफुण्ठसवन 
गमिष्यति ॥१॥ 
(जागमबोध ) 
थे यदिद ब्रश्मपुर॑ पृष्दरीक॑ तस्मात्तडिदाभमार्तर 
दीपबत्मकाशम्‌ । अक्नण्यो देवकीपुत्रों त्रह्षण्यों मधुछ्दनः 
ब्रृद्मण्यः प्ृण्दरीकाश्नो बक्मण्या विष्णुरव्युतः ॥ सवभूतख- 
जे नागयण कारणपृुरुपमकारणं पर ब्रह्मा शाकमोह- 
बिनिमुक्ता विप्णु ध्यायन्नमीदति ॥२॥ 
( आत्मशोध ) 
# केशवाब नमः । ४९ नारायणाय नमः । 3 माघवाय 
नमः । अँ गोविन्दाय नमः । # विणाव नमः । 3 मधुखदनाय 
समः । # प्रिविक्रमाय नमः | #ँ बामनाय नमः | #* श्री 
घराय नमः | 5४ हपीक्शाय नमः । # पद्मननाभाय नमः | 
3६ दामादगम नमः । % संकपेणाय नमः | 3१ बासुदबाय 
नमः | » प्रशमाय नम! | अभमनिरुद्राय नम! । 3? 
प्ररयानमास नम।। अमधोश्वजाब नम । 3 नारामहाय 
नमा | अमच्यूनाथ मा | ऊ जनादनायथ नमः । 
आएपेन्द्राय नम। | | हरये नमः। ७ श्रीकृष्णाय नमः । 


विष्णुस्वरूपबोधक श्रतियाँ धरे 





विष्णुखरूपबोधक श्रुतियों 





के शंख, चक्र, गदाधारी नारायणके लिये नमरकार है, इसलिये 
($ नारायणाय' इस सन्त्रका उपासक चेकुण्ठज्नोफको जाता है ॥१॥ 


अब जो यह ब्रह्मपुर कमलूरुप है, उसमें बिनलीकी प्रभामात्र दीपके 
समान प्रकाश है, ब्राह्मयोंको प्यारे अथवा ब्राह्मण जिनको प्यारे हैं, ऐसे 
देवकीपुत्र, अद्ययय मधुसूदन, अद्वाण्य पुए्डरीकाक्ष अच्युत विष्णु हैं । सर्वे 
भूतोंमें स्थित कारण पुरुष अकारण पर॑ ब्रह्म 3० एक नारायण विष्णुका 
जो ध्यान करता है, वह शोक-मोहसे' छु,.ट जाता है भौर कष्ट नहीं 
पाता॥श। | * 


ऊ केशवके लिये नमस्कार है। 3 नारायणके लिये नमरकार है। 
झें साधवके लिये नमस्कार है। 3“ गोविन्दके लिये नमस्कार है | ४ 
विष्णुके लिये नमस्कार है। 3» मधुसूदनके लिये नमस्कार है। ठ० 
त्रिविक्रमके लिये नमस्कार है। 5 वामनके लिये नमस्कार है। ४“ श्रीघर- 
के लिये नमस्कार है। 5“ हपीकेशके लिये नमस्कार है। 3“ पद्मनाभके लिये 
नमस्कार है। 3० दामोदरके लिये नमस्कार है। ४ संकर्पणके लिये नमस्कार 
है। ४» वासुदेवके लिये नमस्कार हैँ । 5“ प्रधुन्नके लिये नमस्कार है। ढ० 
अनिहदके लिये नमस्कार है। 5 पुरुषोत्तमके लिये नमस्कार है। <“अधोत्तजके 
लिये नमस्कार है । 5 नरसिहके लिये नमस्कार है। ४“ अच्युतके लिये 
नमस्कार है। 5* जनादंनके लिये नमस्कार है। ४० उपेन्द्रके लिये 
नमस्कार है । 5“ हरिके लिये नमस्कार है। ० श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है। 





म्ट्ु ख्नि-रक्तावल्ठी 








दागशरथाय प्रि्नद सीतावछनभाय धीमहि। वन्नो रामः प्रचोद- 
यात्‌ | दामोदगय बिन्नहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नः दृष्णः 
प्रचोदयात | तद्गहिः प्रणवर्स पूटिता इक गवी जयु क्ते इत्म्‌ । 3£ 
क्रामामिति | नद्गहि! प्रुतव्वच तन्‍्मध्ये द्रादशकधिखानानि 
सानतरालानि। तप कौलुभवनमालाश्रीवत्ससुद शनगरुउ पत्न- 
घलजानन्तगादादायमतत्द कब्जा: प्रणादिनमोन्ताथ- 
तुव्यन्ताः क्राण | 35 कास्तुमाय नमः । ऊ बनमालाय नम; । 

श्रीवन्याय नमः | » सुदशनाय नमः | # गरुडाय 
नमः । <* पग्माय नमः । ऊ ध्वजाय नमः | % मनन्‍्ताय 
नम | # शाद्वाय नमः | # गदाये नमः | ऊँ छा 
नमः । # नन्द्रकाय नमः। सदन्तराडेपु--४ विप्यक्मेनाय 
नमः । & गासक्रान स्वाहा | ऊँ विनक्राय ज्वाहा। ४ 
सुचक्राय खाह्मय । ४ थीचक्राय खाद्दा। ऊँ संचक्राय खाद्य | 
ऊ ज्यालायक्राय खाहा। ऊँ क्रद्वोल्काय स्वाह्या। ऊँ 
महोंरकाब खाद्य। $! वीयन्काय खाद्य | ऊ धल्काय 
मादा | ४ महसोाम्काय ग्थाद्ा । इति ॥३॥ 


( श्रिपार नारादस ) 


आमभ्रागयणे। ज्योतिगन्शा मागयंदः परे । 
चासझ्म पर झूम सासबंग नमाय्त मं॥9॥ 


(किराये गज़ायण 





विष्णुस्वरूपबोधक श्रुतियाँ धनु 





दाशरथ ( दशरथ-पुत्र ) को हम जानते हैं, सीतावज्ञभका ध्यान 
करते हैं। वे राम हमको प्रेरण करें । दामोदरको हम जानते 
हैं, वासुदेवका ध्यान करते हैं। वे कृष्ण हमको प्रेरणा करें | उसके 
पीछे प्रणगसहित अंकुश वीजयुक्त वृत्त है। 5 क्रों ओम इति। 
उसके पीछे पुनद्व त्त, उसके मध्यमें अन्तरालसहित बारह कुक्िस्थान हैं। 
उनमें कोस्तुभ, चनमाछा, श्रीवत्स, सुदर्शन, गरुद, पद्म, ध्वजा, अनन्त, 
शाह, गदा, शंख, नन्‍्दक, मंत्र है। प्रशवसे लेकर नमःपयन्‍त कऋमसे 
घतुर्थ्यन्त हैं । 3० कौस्तुभके लिये नमस्कार है। ४ श्रीवत्सके लिग्रे नमस्कार 
है। # सुदर्शनके लिये नमस्कार है। 3 गरुइके लिये नमस्कार है। 
5 पद्मके लिये नमस्कार है । 5० ध्वजाके लिये नमस्कार है । द“अनन्‍्तके 
लिये, नमस्कार है। ४ शाह्ष/के लिये नमस्कार है। 5“ गदाके लिये 
नमस्कार है | < शंखके लिये नमस्कार है । 3० नन्‍्दकके लिये नमस्कार 
है, उनके भ्रन्तराल (वीचमें)--४” विष्वक्सेनके लिये नमस्कार है। उें? 
आचक्रके लिये स्वाहा । 3» विचक्रके लिये स्वाहा। 3“ सुचक्रके लिये 
स्वाहा । 5० धीचक्रके लिये स्वाहा । 5“ संचक्रके लिये स्वाहा । 3० ज्वाला 
पक्के ठिये स्वाहा । 52 ऋछवठल्कके लिये स्वाह। 5" भद्दाउल्कके लिये 
स्वाद । 5 वीय डल्कके लिये स्वाहा | 3» घुल्कके लिये स्वाहा । 35 
सदस्त उल्कके लिये स्वाह्य | इत्ति ॥३प॥ 


श्रीमत्‌ नारायण हैं, पर नारायण ज्य,तिस्वरूप हैं, भारायण पर मदद 
हैं, हे नारायण ! आपको नमस्कार है ॥४प 


हि 
४१ 





श्रुनि-रलवनटी 
सहस्रणीष॑ देव॑ विश्वार्ध॑विष्यशम्शवम्‌ । 
विच्य॑ नारायण देवमक्षर॑ परम पदम्‌ ॥ 
विश्वतः परमान्नित्व॑ विश्व नारायर्ण हरिम्‌ । 
पिग्बमवेद पृरुपसहिच्बमुपजीवति ॥ 
पति विज्वस्थास्मबवर शात््यतं शिवमच्युतम्‌ । 
नारायण महातैय॑ विश्यात्मान॑ परायणम्‌ ॥ 
नारायणपरा ज्योतिरात्मा नारागणः परः | 
नारायणपर ब्रग्म तत्् नारायण।ः पर) ॥ 
नागरायणपरो ध्याता ध्यान नाराबणः पर) | 


यन्किश्चिन्नगत्सय धच्यतें श्रयतेषपि ॥ 
हक अन्तवहिध तत्मव व्याप्य नारायणः स्ितः ॥४॥ 
( भा“श०१३ ) 


है ० ,०च 
ई+/ 2, 4! 
* 
की. 
हट: 
बी 
+_०+ह 
है. हा 
ऋ&:4...... >. 
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सहस शिरवाले, देव, विश्वके नेन्न, विश्वके शग्मु, विश्व, नारायण, 
अत्तर, देव, परम पद, विश्वसे पर, नित्य विश्वरूप नारायण हरिकों 
नमस्कार है, यह विश्व ही पुरुष है, वह विश्वको पालन करता है। पति, 
विश्वके आत्मा, ईश्वर, शाश्वत, शिव, अच्युत, नारायण, महाशेय, विश्वके 
आात्सा परम भयनको नमस्कार है, नारायण परम ज्योति हैं, भारायस 
परमात्मा हैं, नारायण परम अह्म हैं, नारायण परम तत्त हैं, नारायण परम 
ध्याता हैं, नारायण परम ध्यान हैं। यह जो कुछ जगत्‌ देखने-सुननेमें 
आता है, सबके वाहर-भी तर नारायण न्याप्त होकर स्थित हैं ॥ू॥ 





श्रुति-रज्ञावली 


शिवसखरूपवोधघकश्ुतयः 
ल््न्न्य्ऊलल::-: जे इज 
ये एको जालवानीशत इंशनीमिः 
सवा छलोकानीशत  ईशनीमिः । 
ये एवक उद्धवे संभवे च 
य एतहिदुरमतास भवन्ति ॥१॥ 
(श्वेता० ३ ॥ $ ) 


ँ 284 
९ 


एको दि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
य॑ इमल्लोकानीशत ईशनीमिः । 
प्रत्यद् जनासखिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा भ्ुुवतानि गोपाः ॥२॥ 
(श्वेता० ३4२) 
विश्वतसश्षुरुत विश्वतोमृली विश्वतेबाहुरुत विश्ववस्पाद । 
से बाहुस्या धरम से पत्त्रचावाभूमीं जनयन्दंव एक ॥रे। 
(स्वेटा० ३ । के ) 


यो देवानां प्रभभादगवश विशाधियों रुठ्रो महर्पि! । 
दिग्भ्यगरभ जनयामास पृ से नो चुद्भचा शम्या संयनक्त ॥श॥। 


(इबेंगा० ६।४ ) 
सयाननप्निंगर्यी सवभूतगुहाशयः | 
संवब्यादा से सगनाने नम्मास्सवंगनं। शिव) ॥५॥ 

(शोता« ३ । 5१ ) 
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शिवखरूपवोधक शुतियाँ 


"३ ्यक ७७००-4५ 


जो एक संसारजालको अपनी शक्तियोंसे वश्षमें रखता है, से 
छोकोंको अपनी शक्तियोंसे नियममें रखता #ै, जो उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयर्म एक ही है, जो उसको जानते हैं, वे छत हो जाते हैं ॥१॥ 


रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं है, जो अपनी धाक्तियोंसे इन लोकोंको 
चश्मे रखता है, विश्वको उत्पन्न करके भुवर्नोंका रक्षक प्रत्यकूरुपसे स्थित 
होता है और अन्तकालमें सबको अपनेमें जय कर लेता है ॥२॥ 


विश्वभरमें मेश्रवाला, विश्वभरमें मुखवाला, विश्वभरमें भुजा 
चाछा, विश्वमरमें पद्वाज्षा एुक ही देव स्वर्ग भौर एथिवीको भुजारूपी 
पंखोंसे रचता है ॥श॥ 


जो रुद्द देवताओंका उत्पन्न करनेवाला और पेश्वर्य देनेवाला है, 
विश्वका अधिपति है, महर्षि है, जिसने पूर्वमें हिरण्यगर्भकों उत्पन्न किया, 
वह हमको शुभ बुद्धिसे युक्त करे ॥४॥ 


चह सगवान्‌ सबके मुख, शिर और ओवा हैं, सर्व आ्रणियोंके 
हृदयरूप गुहामें स्थित हैं, स्वच्यापी हैं, इसकिये वे सर्वेगत शिव हैं॥शा। 





१०० श्रति-रत्ाचली 
हि 





बह्मातियहम कलिल्ख मध्ये विश्व स्रट्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वसक् परिवेशितारं घात्वा शित्रं शान्तिमत्यन्तमेति ॥६॥ 
(श्येता० ४ १४ ) 
भावग्रायमर्नादाख्य॑ भाशमावकरं शिवम्‌ | 
कलासमकर देव ये बिदुसे जहुसनुम्‌॥»। 
( श्वेता० ९ । १४ ) 
काये विष्णु क्रिया प्रह्मा कारण तु महेशवरः 


प्रयोाजनाथ रूद्रण मूर्तिरिका ब्रिधा कृता॥८॥ 
€ रुद्राध्दयोपनिपद ) 


धर्मा रद्धो जगहिप्णु) सर्वज्ञान॑ पितामहः 
त्रीरुद्र रुद्र रद्रेति यर्त ब्रयाद्विच्षण।॥ ९॥ 
(२० ॥:०) 

कीतेनात्सवैदेवस्थ सर्बपापः प्रमनुच्यते | 
र्द्री नर उमा नारी तस्मे तस्वे नमो नम ॥१०॥ 

न ल्‍ के वर ) 
रंद्रा अद्य उम्रा वाणी तस्म तस्पे नमी नमः । 
उद्रा विष्णुरुमा लक्ष्मीस्स्म तस्ये नमो नमः ॥११॥ 
रुढ्। गये उम्रा छाया तस्मे नस्थे नमो नमः | 
रंद्र! सोम उम्रा नाग त्म्म लस्थे नम नमः ॥१२॥ 


कं 


| दिया उम्रा सत्रिलस नस्य नमी नमः । 
सप्तम उम्रा पॉदेस्नस्न त्म्से सम्ना नम$॥2३॥ 


हनन 
डी. 
हाल 
हा 
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सूचमसे भी असि सूचम, कलिछके मध्यमें सष्टिको उत्पन्न करनेवाले, 
झनेक रूप, विश्वके एक घेरनेवात्ञे शिवको जानकर अधिकारी श्त्यन्त 
शान्तिको पाता है ॥६॥ 

भावग्राही, अमन, ईडयनामक, भाव-अभाव फरनेवाले, शिव, 
कल्नारूप सर्गको करनेवाज्ले देवको जो जानते हैं, वे शरीरको छोड़ देते 
हैं---फिर शरीर धारण नहीं करते ॥७॥ 


विष्णु कार्य हैं, श्रह्मा क्रिया है, मद्देश्वर कारण है, प्रयोजनके अर्थ 
रुद्नने एक मूर्ति तीन प्रकारकी कर ली है ॥प॥ 


धमम रुद्र है। जगव्‌ विष्णु है। सर्वज्ञान पितामद् है। श्रीरुत्ठ रुद् 
रुद्र उसको जो चिचक्षण पुरुष कहे ॥ ६॥ 


सर्व देवके कीतनसे अधिकारी सब पापोसे मुक्त हो जाता है। रु 
नर है। उमा नारी है। रुद्धके लिये नमस्कार है । उमाके लिये नमस्कार 
है॥१०॥ 


रुद्र अह्या है, उमा वाणी है, रुद्धके लिये नमस्कार है, उमाके छिये 
नमस्कार है । रुद्र विष्छु है, उमा ज्च्मी है, रद्के लिये नमस्कार है, उमा- 
के किये नमस्कार है ॥१॥ 

रत्र सं है, उमा दाया है, रुके प्रति नमस्कार है, शमाके प्रति 
नमस्कार है। रुद्र सोम है, उमा तारा है, रुद्रके लिये नमस्कार है, उमा- 
के लिये नमस्कार है ॥१२॥ 

रुद् दिन है, उमा रात्रि है, रुद्रके ढिये नमस्कार है, उमाके छिये 
नमस्कार है। रुद्र यंक्ष है, उमा बेदी है, रुद्रके श्रति नमस्कार है, उमाके 
अति नमस्कार है ॥१श॥ 





श्रुति-रत्ञावली 





रद्रो बह्िरुमा स्वाहा तसे तस्य नमी नमः | 
रद्रा वेद उम्रा शाद्ध तस्में तस्य नमो नमः ॥ १४॥ 


सदी इध उमा वही तस्म तस्थे नमो नमः । 

रुद्री गन्ध उमा पुष्प तस्मे तस्थे नमो नमः ॥ १५॥ 

र्द्री5व अध्षरः सोमा तस्मे तस्‍्थे नमो नमः । 

रंद्री लिठ्रमुमा पीठ तस्में तस्पे नमो नमः ॥ १६ ॥ 

सर्वदेवात्मक रुद्रे नमस्कुपोत्थक प्रथक्‌ | 

एभिमन्त्रपंदरेष नमस्यामीश पार्वत्तीम॥ १७॥ 

यत्र सत्र भवत्साधमिम॑ मन्तरममदीरयेत । 

प्रग्नाता जलमध्ये तु स्पा प्रग्नुच्यत ॥१८॥ 
( ह० हं० ) 

डिच्ा:पियामहाग्रन्यि श्षित्र गल्छेल्सनातनग। 

नंदतदसूने सत्य सद्वोद्रल्य॑ मुमृक्ुमिः॥१९॥ 


( शक 6 ) 


४:28 77९३ #०8३*३३०००० २० 
गर्वपामिय भूवानां विष्युगत्मा समावनः ॥२०॥ 


(्‌ कक ० ) 
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रुद्द वद्धि है, उमा स्वाह्य है, रुद्के लिये नमस्कार है, उमाके लिये 
नमस्कार है । रुव वेद है, उप्ता स्टति है, रुद्के प्रति नमरकार है, उमा- 
के प्रति नमस्कार है ॥१४॥ 


रुद्र व है, उम्रा येल है, रत्के प्रति नमस्कार है, उमाके प्रति 
नमस्कार है। रबर गन्ध है, उमा पुष्प है, रत्के प्रति नमस्कार है, उमाके 
अ्रति नमस्कार है ॥१५॥ 

रुद्र अर्थ है, उमा जत्तर है, रुद्के प्रति नमस्कार है, उमाके प्रति 
नमस्कार है। रुद्र लिंग है, उमा पोठ है, रुद्रके प्रति नमस्कार है, उसाके 
अति नमस्कार है ॥१६॥ 

सर्व देवात्मक खो एयक पए्थऋू नमस्कार करना चाहिये। में 
रुपर्युक्त मन्‍्त्रोंद्ार। देश्वर रु भर उसा देवोको नमध्फार करता हूँ ॥३७॥ 


जहाँ कहीं रहे, साथ ही इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे। जलमें 
भ्रविष्ट होकर अद्मद्ृश्यारा भी इस मन्त्रका जप करे तो वह सब पापोंसे 
छूट जाता है ॥८॥ 


अविद्यारुप मद्मामन्थिको छेदन करके सनातन शिवको ग्राप्त होवे, 
बह यह अस्त है । सत्य है । वही मुमुछुभोंको जानना चाहिये ॥ १४॥ 


बद्षा अन्तरात्मा है। महेश्वर परमात्मा है। विष्णु सब भूतोंका 
ही सनातन भात्मा है ॥ २०॥ 





१०४ ध्रुनि-रलावली 





मस्मव्यापाण्दराद्ःः श्रशिशकलघरों ब्रानमुद्राक्षमाला- 
वीणापुस्तपरराजत्करकमलघरों योगपट्टामिराम! | 
व्याख्यार्पाठे निपण्णों भुनिवरनिरकरें! सेब्यमानः असन्नः 
सब्याहः कृतिवासाः सततमवतु नो दक्षिणामूतिरीश! ॥२१॥ 
( दक्षिणामृ्ति ) 
तत्तुविचारपाशेन बढ़ दतमयातुरम्‌ | 
उञ्जीवयनिनानन्द स्स्ररूपण संस्थितः ॥२१॥ 
श्मुपी दाव्षिणा प्रोक्ता सा यस्याभी क्षणे मुखम्‌ । 
दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः शिव उसी वक्मवादिभिः ॥२२॥ 
सगांदिकाले भगवान्विरश्ि 
रुपास्थन सगंसामर्थ्यमाप्य | 
तुतोष नित्ते वाम्छिताथाश् लब्घ्ा 
धन्या सोपास्थोपासको भवति धाता॥२४॥ 
( द्षियामृगि ) 
सत्र ने सर्मस्तपति यत्र ने बायुर्वानि यत्र न चन्द्रमा 
भानि यत्र ने नश्नत्राणि भान्ति यत्र नाप्रेदहनि सत्र ने 
सत्यू! प्रवेशनि यत्र ने दुःखानि प्रवरिद्वन्ति सदानम्दे 
परमानन्द शास्त शास्यत संदाप्रित्र अक्षादियन्दित योगि- 
इऐ्य एरं पद यत्र गस्या ने नियतेन्स बोगिनः ॥र्ष्ण। 
( पद लबदाह 5 £#।६ ) 


६ परम ०:१६ 2५3 केक न 
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भस्म लगाये हुए, श्वेत अंगवाले, अदू चन्द्र धारण करनेवाले, 
ज्ञानमुद्रारूप अक्षमालछा पहिने हुए, वीणारूप पुतलियोंसे शोभायमान, 
हाथमें कमर लिये हुए, योगपद्दपर आनन्द करनेवाले, मुनिवरोंसे सेवित, 
व्याल्यापीठपर बैठे हुए, प्रसन्न, ज्याल॒प्तह्वित, चर्मंवखवाले वक्षिणामूर्ति 
ईश्वर सवंदा हमारी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 


तत्वके अविचाररूप पाशमें बँधे हुए, द्वैतके भयसे आतुर छोगोंकों जो 
अपने आनन्द उजीवित कर लेते हैं, जो स्वस्वरुपसे स्थित हैं, जिनका मुख 
देखनेसे बुद्धि दक्तिया कहलाती है, उन शिवकों बह्मवादी दक्षिणाभिमुख 
कहते हैं। सश्टिके आदिकालमें भगवान्‌ विरज्लि इनकी उपासना करनेसे 
सामरथ्य आप्त कर और वान्छित अर्थ पाकर चित्तमें संतुष्ट होते हैं, इन 
उपास्का उपासक धन्य है क्योंकि वह भी धाता--सबका धारण करने- 
चाद्धा हो जाता है ॥ २२।२४।२४ ॥ 


जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं चलता, जहाँ चन्द्रमा नहीं 
भासता, जहाँ नत्तन्न नहीं भासते, जहाँ अमि नहीं जरूता, जहाँ सृत्यु 
नहीं घुसता, जहाँ दुःख नहीं प्रवेश करते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, 
झाश्वत, सदाशिव, त्ह्मादिसे वन्दित, योगियोंके ध्येय, परं पद हैं, जहाँ 
जाकर योगी नहीं छौटते हैं ॥ २४ ॥ 


। 


नूर 





१०६ श्वुति-रत्ावली 


सर्यस्वरूपबोधकश्रृतयः 


न्न 








ऊ नमी भगवते श्रीवरयाधितेजसे नम। | ४ खेचराय 
नमः | ऊ महासनाय नमः । ** तमसे नम! । ३ रजसे 
नमः । <* सच्चाय नमः | ४ असतो मा संत्‌ गमगे। 
तमसे। मा ज्यातिगसय। सृत्योमाष्मृतं गमय। ईसी भगवा 
झट निरुप।। विश्वरूप ध्णिन जातग्रेदर्स हिरण्मय ज्योतीरूप 

तपन्तम । सहखरण्मि) शतथा वतेभान! प्ररुप। प्रजानाम्रद 
यत्यप सथ। | # नमो भगवतें श्रीसयाया दित्यायाध्षितेजसे- 
ऊझावादिनि वाहिनि स्थाहेति ॥१॥ 
( अध्युपनिषद ) 


पदस्तरास्दन बाजन पठकझ रक्ताम्बुजसाश्रतम। सप्रा 
ध्यरधिन हिर्प्यवण चतुर्भेज पंग्मद्याभयवरद्कस्त काल: 
भक्प्रणतार श्रीसयनायायर्ण थे एवं बद से भें म्राझण: ॥२॥ 
( सुर्योपनिषर ) 
४ भूभुंयः स्व: | # नन्मवितुररेण्य भरगों दबनस्य 
पी मियो या ने अनादयाव। सम आस्मा जगतस्तस्थृ 
पइय। धगई सागियिमानि भूतानि जायस्न ॥३॥ 


| धार शव ) 





सूर्यस्वरुपबोधर श्रुतियाँ १०७ 





सर्यस्ररूपबोधक शृतियाँ 


ना: +--- 


ड भगवानको नमस्कार है, नेश्ररुप तेजवाले श्रीसूयंको नमस्कार 
है, * भाकाशचारीके लिये नमस्कार है। 3 महासे नावालेके छिग्रे नमस्कार 
है, 5 तमोगुणके लिये नमस्कार है । 5 रजोगुणके छिये नमस्कार है। 
#* सतोगुण कै लिये नमस्कार है। 5” असबूसे मुझे सत्‌ प्राप्त कराओ। 
अँधेरेसे मुझे ज्योति प्राप्त कराओ | रूव्युसे मुकको श्रद्धत प्राप्त कराधो। 
हंस भावान्‌ शुचिरुप हैं। विशवरूप चुणि-सूर्य, झमि, प्रकाशमय, ज्योतिरुप 
तपते हुएको नमस्कार है। हजार किरणोंवाले, से रदों प्रकारसे वर्तनेवाले 
प्रजाओंके पुरुष यह सूर्य उदय होते हैं। 5० नमस्कार है, भगवान्‌ श्रीसूये 
आदित्य, नेन्नरुप तेजवालें दिनके चलानेवाले चडानेवाले स्वाह ॥१७ 


इः्स्वरॉसे घ्रारुढ चीजसे छः भंगवाले कमलूपर स्थित, सात घोढ़ों- 
के रथवाले, सुवर्ण-तेजोमय वर्ण॑वाले,चतुर्भुम, भमय घर देनेवाले, दो कमद् 
दापमें लिये हुए काऊचक्रके चढनेवाले श्रीसूयनारायणको जो इस प्रकार 
जानता है, वह ही ब्राह्मण है ॥२॥ 


/ 


# भू३, भुवः, स्त्:। 5० ठस सविता, पूज्य, भर्गदेवका में ध्यान 
करता हूँ, जो हमारी धुद्धिकी प्रेरणा करे । सूये जगवका और स्थावरका 
आत्मा है, सूर्यसे ये सब भूत निश्चय उत्पन्न होते हैं ॥३॥ 





भ्रूतिरदावनी 





नमी मित्राय मानते मृत्योमा पाहि। प्राजिष्णवे विख- 
हनवे नमः । 

सयाद्ूवान्ति भ्रतानि स्र्वेण पालितानि तु। 

क्रय लय प्राप्नुवान्ति या सय/ सोपमेव च ॥९॥ 

३ मिल्येका्षर ब्रह्म प्रणिरिति दे अक्षरे सथ इृत्व- 
धरहयम्‌ | आदित्न हनि त्रीग्यक्षराणि। एतस्येव सर्याष्टाप्तरो 
मनु। | यः सदाहरदजंपति से वे ब्राक्मणो भवति | सर्यामि- 
एसो जया महाज्याधिमयात प्रमुच्यत ॥५॥ 

( सर्योपनिषद ) 


सूर्यस्व॒रुपबोधक श्रुवियाँ १०६ 


नमस्कार है मित्र भाजुके छिये। मृत्युसे हमारी रक्त कीजिये। 
शोभायमान, विश्वके हेतुके लिये नमरकार है। सूर्यसे भूत उत्पन्न होते हैं, 
सूर्यसे पाऊन किये जाते हैं, सूयंमं छय होते हैं, जो सूर्य है, वही 
में हू ॥श॥ 


5 यह अक्तर अह्म है। घुणि ये दो भष्तर हैं। सूर्य थे दो अचार 
हैं। आदित्य ये तीन अक्तर हैं। इस वारह अक्तरके घू्यंको जो सदा 
प्रतिदिन जपता है चह ब्राह्मण हो जाता है। सूर्यके सम्मुख जपनेसे 
महाव्याधियोंसे छूट जाता है ॥५॥ 


११० श्रुति-रज्ञावली 


गणपतिखरूपवोधकश्वुतयः 
२४०००+-*देजअलह ३९०४१ 

3* नमस्ते गणपतये | त्वमेव प्रत्यक्ष तत्तमासि। त्वमेव 
केवल कर्ताति। त्वमेव केवल घर्तासि। त्वमेत्र केवर्ल हर्तासि। 
त्वमेव सर्वे खल्विदं त्रह्मासि। त्व॑ साक्षादात्मासि नित्यम्‌ | ऋत 
वच्मि। सत्यं वच्मि। अब त्व॑ माम्‌। अब वक्तारम। अब 
श्रोतारम्‌। अब दातारप|अवधातारम| अवानूचानमव शिष्यम| 
अब पश्मात्ताद। अब पुरस्ताद । अब चोत्तराचात्‌। अब दाक्षे- 
णातात्‌ | अब चोध्वोत्तात्‌। अवाघराचात्‌ | सर्चतो मां पाहि 
पाहि समन्तात्‌। ल॑ वाद्यूयस्त्व॑ चिन्मयः | त्वमानन्दमवस्त्व॑ : 
ब्रह्ममयः। त्व॑ सचिदानन्दाहितायोसि। ल्॑ं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
स्व ज्ञानमयों विज्ञानमयो5सि । से जगदिदं लवत्तो जायते। 
सबवे जगदिदं त्वचस्तिष्ठति । सर्व जगदिदं त्वाये लयमेष्यति 
स्व जगदिदं त्वाये प्रत्येति। त्व॑ भूमिरापोज्नलो5निलो 
नमः | त॑ चलारि वाक्पदानि । त्व॑ शुणत्रयातीतः । त्व॑ 
कालत्रयातीतः । लव देह्त्रयातातः । ल॑ मूलाघारखितोडसे 
नित्यम । त॑ शक्तित्रयात्मकः | त्वां योगिनों ध्यायन्ति 
नित्यम्‌ । व ब्रह्मा लव विष्णुस्त् रुद्रस्त्वामेद्धस्त्वमम्रिस्त्व॑ 
चायुस्त्व॑_उर्यस्त्व॑ चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूजवः सुबरोग ॥१॥ 


गणपतिस्वरूपबोधक श्रुतियाँ १११ 


गणपतिस्वरूपवोधक शुतियों 
-<*खिन्विकछेस0 लत 


3० गणशपत्तिके छिये नमस्कार है। आप ही प्रत्यक् रत्त हैं। आप 
ही केवल कर्ता हैं। आप ही केवल धर्ता हैं। भाप ही केवल हर्ता हैं। 
आप ही निश्चयपूर्वक यह सय महास्वरूप हैं। आप साध्ात्‌ नित्य आत्मा 
हैं। में शाखाजुसार सच कहता हूँ । छोफानुसार सच कहता हूँ। मेरी 
रक्षा कीजिये। चक्ताकी रक्षा कीजिये । श्रोताकी रक्ना कीजिये । दाताकी 
रक्षा कीजिये । धाताकी रत्ता कीजिये । वेदपाढीकी रक्षा कीजिये । शिष्य- 
को रचा कीजिये। पीछेसे रक्षा कीजिये । आगेसे रक्ता फोजिये । उत्तरसे 
रक्षा फीजिये। दक्षिणसे रक्षा कीजिये। ऊपरसे रक्षा कीजिये। नीचेसे 
रक्षा कीजिये । सब तरफसे भेरी रक्षा कोजिये । सब भाँतिसे मेरी रचा 
कीजिये । जाप वाणीमय चिन्मय हैं। आप आनन्‍्दमय अद्ममय हैं । 
आप सबिदानन्द्रूप अद्वितीय हैं। आप प्रत्यक्ष श्रह्म हैं। आप शानमय 
विज्ञानमय हैं। यह सब जगत्‌ आपसे उत्पन्न होता है। यह सब जगत्‌ आपमें 
स्थित है। यद्द सब जगत्‌ आपमें छूय हो जाता है। यह सब जगत्‌ भ्रापमें प्राप्त 
होता है। भाप भूमि, जछ, तेज, पायु और आकाश हैं। आप चार वाक्य- 
पद हैं| आप तीनों गुणोंसे अतीत हैं। आप तीनों कालोंसे अतीत हैं । 
आप दीनों देहोंसे अतीत हैं । आप मूलाधारमसें स्थित नित्य हैं।आप 
तीन शक्तित्वरूप हैं । आपको नित्य योगी ध्यान करते हैं। झाप ब्रह्मा हैं। 
आप विष्णु हैं । आप रुद्र हैं। आप अप्नि हैं। आप इन्द्र हैं। आप वायु 
हैं। आप सूर्य हैं । आप घन्द्रसा हैं। आप बह, भू:, भुयः, स्वः और 
ओम हैं ॥१॥ 





## शा 
47: अ्रवने-रमसायला 
मय 





एकटन्नाय विप्रहे वक्रतुस्ठास घीमहि । सन्नी दन्‍्ती 
प्रचादयातर ॥३॥ 
एकदरन्न चतुहस्ते पराथ्मझुमधारिणम। 
अमय बरद हस्तर्पित्राणं मपकणजम ॥३॥ 
रक्त हस्बोदरं शपकण रक्तवाससम । 
रकगन्धानुल्मिई रक्तपृष्प सुपरजितम ॥शा 
मक्तानुकम्पिन देव जगन्‍्कारणमन्यत्म। 
आविमृर्त थे सृष्टयाद्री प्रकृूते: पुरुपात्यस्म ॥५॥ 
एव ध्यायति यो नित्य से गोगी यागिनां चर ॥8॥ 
€ गनरापुरमिवर ) 





गणपतिस्वरूपबोधक श्रुतियाँ ११३ 


एक दाँतवालेको में जानता हूँ, वक्त तुण्ठवालेका मैं ध्यान करता 
हु । वे दन्‍्ती झुझे भेरणा करें ॥२॥ 


एक दाँतवाले, चार हाथवाले, पाश-अछुश घारण करनेवाले, 
अभयरूप, वर देनेवाले हाथोंसे शोभायमान, मूपक ध्वजावाले, 
रक्तदर्ण , लग्बोदर, शूपकर्णवाले, रक्त वख्रवाज्षे, रक्त गन्धसे भनुलिप्त 
अंगवाले, रक्तपुष्पोंस पूजित, भक्तोपर दया फरनेवाले, देव, जगतके 
कारण, अच्युठ, निविकार, सष्टिके आदिमें आविभूत होनेवाले, 
अकृृति और पुरुषसे पर देवका जो नित्य ध्यान करता है वह योगी है, घह 
ओगियोर्म श्रेष्ठ है ॥३-६४॥ 





११७ श्रुति-रत्नावली 


दविखरूपबोधकशुतय: 


ब््ला्ज््जदिकइिष्ये।..* 





हत्पुण्डरीकमष्यसां. प्रात/सर्यसमप्रभाम्‌ । 
पाशाइुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ | 
त्रिनेत्रां रक्ततसनां भक्तकामदु्ां भजे॥ १ ॥| 
नमामि ल्वामहे देवीं महाभयत्रिनाशिनीम। 
प्हादुर्गगरशमर्नी... महाकारुण्यरपिणीम ॥ २॥। 
यर्या खरुप॑ अक्ादयों न जानन्ति तसादुच्यतेज्चेया। 
यस्या अन्तो न बियवते तस्मादुच्यतेब्नन्ता | यस्‍्या ग्रहण 
नोपलभ्पत तसादुच्यतेज्छक्ष्या । यरया जनन॑ नोपलम्यते 
तसादुच्यतेडजा | एके्र सर्वत्र वततते तसादुच्यते एका। 
एकैय विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते मेका | अत एजोच्य- 
तेघ्लेयाब्नस्ताइलक्ष्या ध्जका नेकेति ॥ ३॥ 
मंत्राणां मात्रिका देवी शब्दानां ज्ञानहपिणी | 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी | ४ ॥ 
यस्याः परतरं नारि सेपा दुगो प्रकीतिता | 
(दुर्गात्संत्रायते यस्पादेवी दुर्गेति कथ्यते ॥ ५ ॥ 
प्रथये शरणं देवी दुंदुरगें दुरितं हर।) 
तां हुगो दुर्गा देवीं दुराचारविधातिनौम | 
नम्माप्रि भवभीतोई संसाराणतारिणाम ॥ ६ ॥ 
( देव्युपनिपद्‌ ) 


बम 





५ 


देविस्रूपबोधक श्रुतियाँ ११५ 





देविस्वरूपबोधक श्रुतियाँ 


बन ग्बकाट- फसल त-न 


हृद्यकमछमें स्थित, प्रात/सूर्यक्के समान प्रसावाली, पाश-अंकृश 
लिये हुए, वरद भौर श्रभय ट्वाथवाली, तीन नेन्नवाली, रक्त वस्रवाज्षी, 
भक्तोंकी कामधेनुको में भजता हूँ ॥॥॥ आप महाभयनाशिनी, महा- 
दुर्गोको शान्त फरनेवाल्नी, समहान्‌ दयारूपिणी देवीको में नमस्कार करता 
हूं ॥२॥ 


मिसका स्वरूप अद्य आदि नहीं जानते, इसलिये अज्लेया 
कहलाती है । जिसका अन्त नहीं है, इसलिये जनन्‍ता फहलातो है। 
जिसका अहणय नहीं हो सकता, इसलिये अ्ल्चया कहछाती है । जिसका 
जन्म नहीं है, इसलिये जजा कहलाती है, एक ही सर्वत्र बर्त॑ती है, 
इसलिये एका कहलाती है। एक ही विश्वरूपिणी है, इसलिये नेका 
कहलाती है, इसीलिये भणेया, अनन्‍्ता, अछष्या, खजा, एका, नेका 
कहलाती है ॥३॥ 


मन्‍्त्रोंम माता देवी है । छाब्दोंमें शानरुपियी है, क्षानोंसे 
चिन्मयातीत है, शन्‍्योंमें शन्यकी साहिणी है ॥श॥॥ जिससे अधिक कोई 
नहीं है, इसलिये यह दुर्गा कहछाती है, दुर्गोंसे रक्ता करती है, 
इसलिये दुर्गा कहलाती है ॥५॥ देवीकी में शरण हूँ, दे दु(दुर्गे 
पापोंको हर के । उस दुर्गम, दुराचारोंकी नाश करनेवाली, संसार- 
समुद्रसे तारनेव ली दुर्गदेदीको में नमस्कार करता हूं, क्योंकि में 
संसारसे भयभीत हू ॥ह॥ 


शरद 





श्ुति-रत्लाचली 





' था वेदान्ताथतल्ेकस्वरूपा .. प्रमार्थतः । 


नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ ७ ॥ 
या साज्लोपाड्रवेदेषु - चतुर्ष्केव गीयते | 
अद्वैता त्रह्मणः शक्तिः सा मां पातु.सरस्वती ॥-८ ॥ 
या वर्णपदवाक्याथेस्वरूपेणगेव  बतते। 
अनाइधनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ ९ ॥ 
अध्यात्ममधिदेव॑च देवानां सम्यगीर्वरी। 
ग्रत्यंगारते बदन्ती या सा मां पातु सरस्वती ॥१०॥ 
अन्तयाम्यात्मना वि त्रेलोक्य॑ या नियंच्छति | 
रुद्रादित्यादिरुपथा सा मां पातु सरस्वती ॥११॥ 
या. प्रत्यग्दष्टिसिजीवेव्यज्यमानानुभूयते । 
व्यापिनी जप्तिरुपेका सा मां पातु सरस्वती ॥१२॥ 


_नामजात्यादिभिमेंदेरष्धा या विकल्पिता | 


निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरखती ॥१श॥ 
च्यक्ताव्यक्तमिरः सर्वे वेदाद्या व्याहरन्ति याम्‌ | 
सर्वेकामदुघा घेलु! सा मां पातु सरखती ॥१४॥ 
यां विदित्वाखिलं बन्ध निर्मध्याखिलवर्त्मना । 
योगी याति पर खान सा मां पातु सरखती ॥१५॥। 
नामरूपात्मक॑ से यस्थामावेश्य तां पुना। 
ध्यायन्ति ब्रद्मसुपका सा मां पातु सरखती ॥१६॥ 
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लो परसार्थसे चेदान्तका कर्थ एकन्तत्वस्वरूपा हे; नामरूप स्वरूप- 
से व्यक्त है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥ज। 


जो जड्न-ठपाइसह्दित चारों वेदोंमें गयी जाती है, अद्दौ ता, प्रक्षकी 
शक्ति वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥८॥ 


जो चर्ण, पद, वाक्यके अर्थस्वरूपसे बरतंती है, जनादि, अनिधन, 
अनन्त वह सरस्वती मेरी रक्ा करे ॥६॥ 


अध्यात्म, अधिदुवरूपसे जो देवताओंकी सम्यक्‌ इंश्वरी है, प्रत्यक्‌- 
अस्तरुपसे बोठनेदाली ऐ, पह सरस्वती मेरी रक्ा करे ॥०॥ 


लो अस्तरयामीरुपसे विश्वरुप तीनों छोकोंको धारण करती है. 
रुज-लादित्यरूपसे जो स्थित है, व सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१॥ 


जो प्रत्यकू इष्टिसे जीवोंद्वारा प्रकट हुईं अदुभप्मे जाती है और 
झप्तिरुपसे व्यापिनी पुक है, पद सरस्वती मेरी रक्षा करे॥$ २] 

जो नाम, जाति जादि भेदोंसे जाठ अ्रकारकी कएपी गयी है, 
निर्विकर्परुपसे अव्यक्त हे, वह सरस्वती भेरी रक्षा करे ॥१४॥ 


. च्यक्त, अच्यक्त वाणीरूप जिसको घेदादि कहते हैं, सर्च 
कामनाऊोंकी दोहनेवाछी धेनु वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१४॥ 


जिसको जानकर सम्पूर्ण चन्धनकों सर्द मार्गसि तोड़कर योगी 
परम स्थानको जाता है,वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ॥१४॥ 


नाम-रूपात्मक सर्वको जिसमें खथय करके फिर उसका ध्यान 
करते एँ, चह धहारुपर पुक सरस्वती सेरी रक्षा करे ॥१ 4॥ 
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: चतुप्त॑खमुखाम्भोजवनहंसवधूमंम ' |. 


मानसे रपतां निंत्ये सेशुक्ना सरंखती ॥१७॥ 
नमसते शारदे देवि काइ्मीरपुरवासिनि।: 
त्वामईं प्रार्थये नित्य॑ विद्यादा्न च देहि मे ॥१८॥ 


 अक्ष्तत्रांडशधरा पाशपुस्तकधारिणी । 


मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठत में सदा ॥१%॥ 
कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सवाभरणभूषिता। 


“ महासरखती देवी जिह्माग्रे संनिविश्यताम्‌ ॥२०॥ 


या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवक्कभा। 


: भक्तजिह्ाग्ररदना . शमादिगुणदायिनी ॥२ शा 


नमामि यामिनीनाथलेखार॑इतकुन्तलास | 
भवानी. भवसन्तापनिवापणसुधानदीम्‌ ॥२२॥ 
यः कवि निरातइ शुक्तिमुक्ती च वाज्ठति | 
सोअ्भ्यच्यैनां दशग्लोक्या नित्य॑स्तोति सरखर्ताग|२३। 
तस्येव स्तुवतो नित्य समम्यच्ये सरखतीम । 
भक्तिभरद्धामियुक्तस्य पण्मासा अत्ययो मवेत्‌ ॥२४॥ 
ततः अवतते वाणी स्वेच्छया छलिताक्षत। ' 
गद्यपचात्मकेः शब्देरप्रग्नेयेविवक्षितिः ॥२५॥ 
अश्रतों चुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वत+ कृवि!.। 

इत्येद निश्चय विप्रा/ सा होवाच सरस्वती ॥२६॥) 
(सरस्वत्तीरदृस्थोपनिपद्‌ ) 
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चतुमुंखके मुखकमलरूप घनकी हंसवधू, स्वशुक्ता सरस्वती मेरे 
मनमें नित्य रमण करे ॥१७॥ 
काश्मीरपुरकी वासिनी शारदा देवी! नमस्कार है, में आपसे 
'आर्थंना करता हूँ, . सुभको नित्य विद्यादान दीजिये ॥१८॥ 
अछ, सूत्र, अंकुश घारण करनेवाली, पाश-पुम्तक-धारिणी, 
मोतियोंके हारसे युक्त सदा सेरी चाणीमें विराजिये ॥१६॥ 


शझसम कण्ठवाली, ताँबेके समान भोष्टवाली, सर्व॑ भूषणोंसे 
“आपित महा सरस्वती देवी मेरी जिह्नाके अग्र भागमें निवास कानिये॥२०४ 


अ्रदा, धारणा, मेंघा, वाग्देवी, बह्माकी वल्लमा, भक्तोंके 
“जिद्ाममें घरवाली, शमादि गुणोंको देनेवाली ॥२१॥ 


घन्द्ररेखासे अलंकृत केशवाली, सवानी, भवसंठापको सेटनेवाली 
अम्ृतनदीको नमस्कार है ॥२२॥ 

जो कवि होना, निर्भय होना, भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करना चाहता 
है, वह उपर्युक्त दश श्कोकोंसे नित्य सरस्वतीका अचेन करके ॥२३॥ 


उस सरस्वतीका नित्य पूजन और स्तुति करता है, इस भक्ति 
और श्रद्धासे युक्तको छृः महीनेमें ज्ञान हो जाता है॥२४॥ 


फिर स्वेच्छोसे छलित अत्तरवाडी गध-पद्य-स्वरप शब्दोंसे और 
अप्रमेय कथनोंसे वाणी प्रवर्तित होती है ॥२०॥ 


प्रायः सरस्वतीका कवि नहीं सुने हुए अन्यको जान जाता है । दे 
आझणो ! यह वात निश्चय है, यह सरस्वतीने कहा है ॥२ ६॥ 


जँ 
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सचिदानन्दवोधकश्ुतय: 





ऊ नमः शिवाय गुरवे सचिदानन्दमृतेये | 
निष्पपश्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥१॥ 
(निराल्म्बोपनिषद्‌ ) 
देवादिदेव 'सर्वज्ञ सचिदानन्दरुक्षण। । 
उमारमण भूतेश अ्रसौद करुणानिधे॥२॥ 
( शुकरहस्य )- 
नित्यानन्द परमसुखद केवर्ल ज्ञानमूर्ति 
विश्वार्ततं गगनसच्श तत्त्वमस्थादिलक्ष्यमर्‌ | 
एके नित्य बिमलमचर्ल सर्वधीसाक्षिभूत॑ 
भावातीत ब्रिगुणरहितं सहुरुं त॑ वमामि ॥३॥ 
( शुकरहस्य ) 
ज्ञानं ज्ेयं ज्ञानगम्यादतीत॑ 
कि शुद्ध बुद्ध मक्तमप्यव्ययं च।. .- 
सत्य ज्ञान॑ सचिदानन्दरूप 
ध्यायेदेव तन्‍्महोआ्आजमानम्‌.॥४॥ 
( शुकरहस्य )- 
सब्िदानन्दमात्मानमह्िर्ताय॑ जह्न भावयेद ॥५॥ 
( बच्नसूचिका ) 
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सचिदानन्दवोधक श्रुतियों 
*आाआ हक 


<* सच्चिदानन्दमूत्ि, अपन्लरदित, शान्त, जालम्धरहित, तेजरूप, 
झ्ियरूप गुरुके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥ 


देद, आदिदृव, सर्वक्ष,, ससच्चिदानन्दरूप, उमारमण, भूतेश,. 
कर्णानिधान प्रसन्न हजिये ॥ २ ॥ 


नित्य शानन्दुरूप, परम सुखदायक, केवल, छ्लानमूर्ति, चिश्वसे 
अतीत, आफाश-सम, 'तत्वमसि? आदिके ऊचय, एक, निस्य, निर्मल, 
इ्ल, सर्वजबुद्धियोंके साक्षीभूत, संसारसे अतीत, तीनों गरुणोंसे रहित, 
इन सदगुरुको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 


शानरूप, शेयरूप, शानगम्यसे अतीत, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अव्यय, 
सत्य, ज्ञान, सधिदानन्दरूप उन महा शोसायमान देवका ध्यान करे ॥9४ 


सचिदानन्द, आत्मा, अद्वितीय व्रक्षकी भावना करे ॥ ९ ॥ 
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चिदपमात्र! बह्तेत सचिदानन्दमहयम्‌ | 
आननन्‍्दघन एवाहमह ब्रह्मास्मि केबलूम्‌ ॥६॥ 
( तेजोबिन्दु ) 
स्व सचिन्मय विद्धिं सवे सचिन्मर्य ततस्‌ | 
सचिदानन्दमद्रेत सचिदानन्दमदइयम्‌ ॥»॥। 
( तेजोविन्दु ) 
सचिदानन्दमात्रं हि सचिदानन्द्मन्थक्म्‌ । 
सचिदानन्दरूपो5्ई॑ सच्चिदानन्दमेव खबर ॥८॥ 
( तेजोबिन्दु ) 
ब्रक्मेत सर्व चिस्मात्र बह्ममात्रं जगत्‌ त्रयस्‌ | 
आनन्द परमानन्दमन्पात्किचिन्न किश्वन ॥९॥ 
सबिदानन्दरूुपोः्ूमजुत्पन्नमिद॑ जगत्‌ ! 
सत्यासत्य जगन्नासति संकल्पकलनादिकम्‌ ॥१०॥ 
( तेजोबिन्दु ) 
खग्रकाशचिदानन्द स हंस इति गौयते | 
रेचक पूरक भुकत्वा कुम्मकेव खितः सुधी ॥११॥ 
( अह्मत्रि्या ) 
आदिधभध्यान्तहीनो5हमाकाशसद्शोब्स्म्थहम्‌ । 
आत्मचैतन्यरूपो5हमहमानन्द्चिदन/ ॥१श। 
( बह्मविद्या ) 
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चिद्रपमात्र तरह्म ही सचिदानन्द अद्य है, आनन्दघन मैं ही हूँ, 
केवल ब्रह्म मैं हूँ ॥ ६ ॥ 


सब्र सब्चिन्मय जान, सब सचचिन्मण व्यापक है। सचिदानन्द 
शट्टेत है, सचिदानन्द भट्य है ॥ ७ ॥ 


सच्िदानन्दसात्र ही है। सचिदाननद ही पअन्यरूप है । 
सब्निदानन्दरूप में हूँ, सचिदानन्द ही आकाश है ॥ ८॥ 


बहा ही सर्च चिन्मात्र है, घरह्ममात्र ही तीनों जगत्‌ हैं, आनन्द- 
परमानन्दके सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥ ६ ॥ 


मैं सचिदानन्दरूप हू, यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है, सत्य-असत्य 
जगत नहीं है । संकल्प कलनादि नही है ॥१०॥ , 


रेचक, पूरक छोड़कर कुम्भकरूपसे स्थित वह पिद्टान्‌ स्वप्रकाश् 
'चिदानन्द हंस कहछाता है ॥ ११ ॥ 


मैं आदि, मध्य कौर अन्तसे हीन हूँ, आकाइके समान हूं, में 
आत्मा चैतन्यरूप हूं, में आनन्द चेतनघन हूँ ॥१२॥ 


१५४ 





श्रुति-रत्नावछी , 


सबचिदानन्दमात्रोः्ह खग्नकाशो5स्मि चिद्धना । 
सत्तखरूपसन्मात्रसिद्धसवात्मकोस्म्यहम्‌ ॥१शे॥ 
( बक्मविद्या ) 
ज्ञातं येन. निज रूप कैवल्यं परम पद॒म्‌ | 
निष्क्ल निर्मल साक्षात्सबिदानन्दरूपकम्‌॥ 
उत्पत्तिखितिसंहारस्फूर्तिज्ञानविवर्जितमू । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमथ योग ब्रवीमि ते॥१४॥ 
(योगतर्व ) 
चिद्रुपत्वान्न मे जाब्य॑ सत्यलान्नाजत मम | 
आनन्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाह्राति सत्यवत्‌ ॥१५॥ 
| ( आत्मवोध ) 


' सवेग॑ साचिदानन्दं, ज्ञानचशुरनिरीक्षते । 


अनज्नानचक्ुनेंक्षेतत भासवन्तं ' भावुमन्धवत ॥१९॥ 


प्रज्ञाममेच तह सत्यप्रज्ञानलक्षणम्‌ | 
एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मरत्योब्मतो मंवेत्‌॥१७॥ 


सब्चिदानन्दबोधक श्रुतियाँ श्र 





मैं सचिदानन्दमात्र है, स्वाश्रकाश चिद्घन हूँ, सत्वस्वरूप सत्‌- 
मात्र, सिद्ध सबका आत्मा हूँ ॥१३॥ 


कतारहित, निर्मक, सात्तात्‌ सचिदानन्दरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार 
और स्फूतिशानसे रहित कैवल्य-परसपद्‌ अपना रूप बिससे जाननेमें 
आता है, उसको ज्ञान कहते हैं, गम योग कहता हूँ ॥१४॥ 


चित्रूप होनेसे मुझमें जड़ता नहीं है, सत्यत्व होनेसे झुमकें 
असत्य नहीं हैं, आनन्दरूप होनेसे मुझमें दुःख नहीं है। अझानसे सत्यके 
समान भासता है ॥१श। 


सर्वंगत सबिदानन्दको श्ाननेत्रवालठा देखता है। जैसे भन्धा 
प्रकाशमान सूर्यको नहीं देखता, इसी प्रकार ॒अज्ञाननेश्रवाढा 
सबिदानन्दको नहीं देखता ॥१ 8॥ 
वह बह्दा प्रज्ञान ही है. सत्य प्रशानरुप है, इस प्रकार मदाके शानसे 
ही मनुष्य अझत हो जाता है॥१७॥ 


--०<> सी 9७२०२-- 


'श्श्द 


श्रुति-रत्लावली 
स्वोत्तबोपकश्ुतयः 


' चानशप्णाओओओ 
सर्वाणि भूतान्यात्मन्थेवालुपन्‍्यति । 
सवेभूतेंषु चात्मा्न तंतो न विजुगुप्सते ।१॥ 
( इंश० $ ) 
यसिनन्सवाणि. भूतान्यात्मेवाभूदिजानतः 
तत्र को मोहः का! शोक एकल्वप्रनुपद्यतश॥ २॥ 
( ईश्ञ० ७ ) ह 


. असुयों नाम ते लोका  अन्धेन तमसाइता।। 


ताससे ग्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्मदनो जंनां॥ ३) 
('ईंश० २ ) 
से पयंगास्छुक्रमकायमत्रण 
मस्‍्नाविर: | शुद्धमपापविद्धमू। 
कविमनीपी परिभू३ स्वयंभूर्यायातध्यती5--77 7:77 
थान्व्यद्धान्ठाश्वती भय। समाभ्य। | ४ ॥ 


(ईश०४८) 
अणोरणीयान्महती.. महौया- 
नात्माप्स्य जन्तोनिंहितों गुद्याप््‌। 
तमकतु)  परयेंतिं बीतशोंको 
घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ ५॥) 


(कंढ० २। ३२० ) 
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स्वात्मबोधक श्रुतियाँ 
“ब>0<490<-- 


जो स्व प्राणियोंको आत्मामें ही देखता है और स्व॑ आणियोंमें 
आत्माको देखता ऐ, तय वह किसीकी निन्‍्दा नहीं करता ॥१॥ 


नी 


जिस कालमें जांननेसे सब प्राणी भात्मा ही हो जाते हैं, वहाँ 
शकत्व देखनेसे मोह क्या और शोक क्या ? यानी भोह, शोक 
नहीं होता ॥२॥ 


अप्रकाशरूप जो अधेरेरूप तमसे ढके हुए लोक हैं, आत्माको 
इनन करनेवाले क्लोग उन छोकोंमें जाते हैं ॥३॥ 


चह सर्वत्र गया हुआ है, शुक्र है, कायारहित है, मण--धाव- 
रहिस है, नाढ़ीरहित है, पविन्न है, पापरहित.है, सर्वज्ञ है, सनवा प्रेरक 
है, सर्वत्र विद्यमान है, स्वयंभू है, पदार्थोकों यथायोग्यरूपसे सनातनी 
बपोंसे धारण करता है ॥४॥ 


सूचमोंसे भी सूचम, महानोंसे भी महात्‌ आत्मा हुस जीवकी बुद्धि- 
रूप गुहासें स्थित है, उस आत्माकी महिमाको निष्काम पीतशोक पुरुष 
मन आदिके निर्म्न होनेसे देखता है ॥२॥ 


श्२८ 





श्रुति-रल्ावली 


अशरीर ६ शरीरेष्वनवस्रेष्ववखितम्‌ | 
महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 
ह ( कड० १।२। २२ ) 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो 
ने मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष वृणुते तेन हछम्य- 
स्तस्येष आत्मा विद्वणुते तन्‌ «स्वाम्‌ | ७॥ 
(कठ० ११२ । २३ ) 
इन्द्रियेम्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्व पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धिव॑द्धेरात्मा महान्परः॥ ८॥ 
अहतः. परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः | 
थुरुपान्न पर किश्वित्सा काप्ठा सा परा गतिः॥ ९ ॥ 
(कढ० १३। १०, ११ ) 
शप सर्वेषु भूतेषु गरहोःत्मा न प्रकाशते। 
इश्यते त्वग्रचया बुद्धया सक्ष्मया सह््मद्शिमि॥९१ ०॥ 
(कठ० १। ३। १२ ) 
अजुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्थ न ततो विजिगुप्सते॥११॥ 


(कठ० २।४॥ १२ ) 
यथोदर्क दुर्गे व्रृष्ट पर्वेतेिषु विधावति । 
एवं घमोन्यूथकू पब्यंस्तानेवानुविधावति ॥१२॥ 
( फठ० २।४। १४ ) 


सर्वात्मबोधक श्रुतियाँ १२६ 


शरीरोंमें शरीरोंसे रहित, अनित्योंमिं नित्य महान्‌ विभु भराव्माको 
जानकर धीर पुरुष शोच नहीं करता ॥६॥ 


यह आत्मा प्रवचनसे प्राप्त नहीं होता, न बुद्धिसि और न यहुत 
सुननेसे प्राप्त दोता है, यह मुझुछ जिस आत्माको प्रत्यक्रूपले भजता है, 
उसको यह भात्मा अपने भानन्दात्मक स्वरुपको प्रकाश करता है ॥»॥ 


इन्द्ियोंसे विषय श्रेष्ठ है, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि 
श्रेष्ठ है, ठद्विसि महत्‌ भाव्मा यानी समष्टिश्ुद्धि श्रेष्ठ है, समष्टि-ठुद्धिसे 
अध्यक्त माया श्रेष्ठ है, अव्यक्तसे श्रेष्ठ पुरुष जाता है, पुरुपसे श्रेष्ठ कुछ 
नहीं है, वह सबकी अवधि है और परा गति है ॥८॥ ६॥ 


यह सब भूठोंमें गृह आत्मा प्रकाशित नहीं होता, मुख्य सृध्म 
चुद्धिसे सूचमदर्शियोंके देखनेमें जाता है ॥०॥ 


अंगुएमात्र पुरुष भूत, भविष्य, वर्तमानका ईश्वर शरीरके मध्यमें 
स्थित है। उसको जानफर फिर आत्माकी रक्षा करनेकी इच्छा 
नहीं करता ॥११॥ 


जैसे पर्वतके शिखरपर बरसा हुआ जल पत्व॑तोंमें दौड़ता हैं, इसी 
प्रकार शरीरादि धर्मोको पृथक्‌ जानता हुआ आत्मा उन्हींको क्‍्रा 


होता है ॥१२॥ 
ह 





१३० श्रुति-सलावली 


यथोदर्क श॒द्धे श॒ुद्धमासिक्ते ताच्गेव मवति। 
एवं म्नेबिंजानत आत्मा भवति गोतम॥१शे॥ 
(कढ० २। ४।१२ ) 
अग्नियथेकी भ्रुवन ग्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो व्रत । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो वहिश्च | १४। 
(कठ० २।६।६ ) 
सर्यों यथा सर्वलोकस्य चन्तुने लिप्यते चाप्लुपेवोह्मदोपेः । 
शकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु/खेन बाह्य १५ 
(कठ० २।९। ११ ) 
आत्मन एप श्राणो जायते। यथेपा पुरुष छायेतास्मिल्रे- 
तदातत मनो5घिकृतेनायात्यस्मिज्छरीरे ॥ १६॥ 
( प्रश्न० ३।३ ) 
स यथा सोम्य वयांसि वासो वृक्ष संग्रतिष्ठन्ते | 
एवं ह वे तत्सव पर आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥१७॥ 
(प्रशन० ४७) ७ ) 
५ ण्प हि द्रष्ट स्म्रष्टा श्रोत्रा प्राता रसयिता भन्ता बोद्धा 
कता विज्ञानात्मा पुरुष स परे आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥१८॥ 
( प्रश्न० ४ ६ ) 
अरा इव रथनाभों कला यस्सिन्प्नतिष्ठिताः | 
त॑ वेच्य॑ पुरुष वेद यथा मा वो सत्युः परिव्यथा ॥ १९॥ 
( प्रश्य० ६१६ ) 





सर्वात्मवोधक श्रतियाँ १३१ 


हा] 





जैसे शुद्ध जल शुद्ध जलमें ढालनेसे वेसा दी हो जाता है, इसी 
प्रकार ऐ गौतम ) अमेददर्शी झुनिका भात्मा वेसा ही शुद्ध हो 
जाता है ॥१शे॥। 


जैसे एक ट्री क्षप्त काछसमूहमें प्रवेश करके अनेक प्रकारके रूप- 
का हो जाता ऐ, इसी प्रकार एक ही शात्मा सर्वभतोंमें अनेक भ्रकारका 
हो जाता है ॥१४॥ 


जैसे सब लोफोंका नेत्र सूर्य नेत्रके वाय्य दोपोंसे लिप्त नहीं होता 
इसी प्रकार सब भूतोंका अन्तरात्मा घाहरके छोकोंके हु।खसे लिप्त 
नहीं होता ॥१५॥ 


भा्मासे यह प्राण उत्पन्न घोता है, जैंसे पुरुष्मे छाया है, इसी 
प्रकार इस शात्मामें यह प्राण समर्पित ऐ, मनके संकर्पादि कर्मसे इस 
शरीरमे आता है ॥१६॥ 


है सोग्य ! जिस प्रकार पत्ती सायंकालको वर्तमें स्थित होते हैं, इसी 
अक्रार वे सब परमाध्मामें स्थित होते हैं ॥१ ७ 


यही देखनेवाला, छनेत्राला, सुननेवाला, सुँघनेवाला, चखने- 
चालछा, माननेवाला, जाननेवाला, करनेवाला विज्ञानात्मा पुरुष है, इस 
परमात्मार्म सब स्थित है ॥८॥ 


जैसे रथकी नाभिमें थरा दोते हें, इसी प्रकार जिसमें प्राण, श्रद्धा, 
प्रकाश, वायु, तेज, जल, एप्वी, इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीये, तप, मन्त्र, 
कर्म, लोक और नाम--ये सोलह कला स्थित हैं, उस वेध पुरुषको तुम 
जानो, तुमको मरणरूप च्यया मत हो ! ॥१ ध॥ 








१३२ श्रुति-रल्ावडी 


अपन 
यरिमिन्धो। प्ृथिवी चान्तरिश्ष- 
मोत॑ मनः सह आ्रणेश सर्वें।। 
तमेबेके जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विमुश्वथ अमृतस्येष सेतु; ॥२०॥ 
लक (सुण्ड० २३२।९) 
अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाव्यः 
स एयोउन्तर्चरते वहुधा जायमाना । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मान 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌॥२१॥ 
(मुण्ड० २।२। ६ ) 
दिरण्मये परे कोशे बिरज ब्रह्म निष्कलम। 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तच्दात्मविदों विदुः॥२२॥ 
(मुण्डण २।२। ६) 
सत्येन लभ्यस्तपसा शेष आत्मा 
सम्यण्ज्ञानेन ब्रह्मचय्येण नित्यम्र्‌ | 
अन्तःशरीरे ज्योतिमयों हि शुओ 
ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोपा$ ॥२शे॥। 
हे ध्‌ ॥ (झुण्ड० ३े।१। ४) 
सत्यमेव जयते नानूत॑ 
सत्येन पन्‍था बिततो देवयानः | 
यैनाक्रमन्त्यपयो झाप्तकामा _ 
यत्र तत्सत्यस्थ परम निधानम्‌ ॥२४॥ 
(मुण्ढड० ३।१।६ 9 
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जिसमें स्वर्गलोक, पएथिवी, शन्‍्तरित्त और मनसहित सब प्राण 
पिरोये हुए हैं, उस आत्माकों जानो, अन्य बातोंको छोड़ो, वही अमूत- 
का सेतु है ॥२०॥ 


जैसे रयथनाभिम भरे हसी प्रकार जहाँ नाढ़ियाँ एफंत्र हैं, वह यह 
बहुत प्रकारसे उत्पन्न होकर बर्तता है, उस आत्माका तमसे रहित पर- 
घह्ाकी प्राप्तिके लिये श्ॉकाररुपसे ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण हो ॥२१॥ 


ज्योतिर्मय भानन्दमय कोशमें मत्तरद्वित निप्कल ग्रह्म है, इस शुद्ध, 
ज्योतियोंके ज्योतिको प्रह्मात्मतत्वके जाननेवाले विदेकी मानते हैं ॥२२॥ 


सत्यसे, तपसे, सम्यग्शानसे और व्रह्मचयंसे यह नित्य भ्रात्मा प्राप्त 
होता है, शरीरके भीतर ज्योतिमंय और शुद्ध है, जिसको दोपरह्वित 
यति देखते हैं ॥२३॥ 


सत्यवादी ही जय पाता ऐ, असत्यवादी जय नहीं पाता, सत्यसे ही 
देवयान-ार्ग प्रवुत्त होता है, जिस सार्गसे आप्तकाम ऋषि वहाँ जाक्रमण 
करते हैं, जहाँ सत्यका परम स्थान हैं ॥२४॥ 





१३४ 


भ्रुति-रलावली 


वृहच् तहिव्यमचिन्त्यरूप 


सक्ष्माइ ततस्ाइ््मतरं विभाति | 
दूरात्सुदर तदिहान्तिकि च 
पर्यत्स्विहेव निहित गुहायाय ॥२५॥ 
( सुण्ड० ३।१।७ ) 
न चह्तुपा ग्ृद्यते वापि वाचा 
तान्येदेवेस्तपसा. कमेणा. वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्व- 
स्तृतस्तु त॑ पश्यते निष्कर्ल ध्यायमान। ॥२६॥ 


एपो5्णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिन्प्राण०' पश्चणा संविवेश । 
प्राणैश्वित्त सर्वमो्त॑ प्रजानां 

यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येप आत्मा॥रण। 


( सुण्ड० ३) १। ८, £ 9 


“22२८८. 
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वह दृहत्‌ मद्दान्‌ है, दिव्य है, अचिन्त्य है, वह सूचमसे भी सूचमतर 
नाना प्रकारसे भासता है, वह दूरसे सी अति दूर है भौर पास भी 
है, इसको अपनी चुद्धिरुप गुहामें देखे ॥२५॥ 


यह आद्मा नेत्रसे, वाणीसे, अन्य इन्द्रियोंसे, तपले अथवा कमसे 
अहण नहीं किया जाता, ज्ञानके प्रसादसे शुरू अन्त/करणवाला ध्यान 
करता हुआ, इस कलारहितकों देखता है | इस सूच्म आत्माको जिसमें 
पाँच प्रकारके पभाण प्रविष्ट हैं, चित्तते जानना चाहिये, सब प्राणियोंके 
चित्त ग्रायरूप इन्द्रियोंसे ध्याप्त हैं, जिस शुद्ध चित्तमें यह आत्मा 
प्रकाशता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


श्रद 


श्रुति-रत्लावली * 


वैराग्यवोधकश्रुतयः 
७ ईशावास्यमिद _सबवे यत्किश्व जगत्यां जगत्‌।.. ४ 
तेन त्यक्तेन झल्लीथा मा गृध! करय स्विद्धनम ॥ १॥ 


(ईंश० १) 

ज्वोभावा मरत्येस्थ यदन्तकैत- 
त्सवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज)... .. 
अपि स्व जीवितमल्पसेव -  , कक पज३ 


तवेंब वाहास्तव॒नृत्यगीते ॥ २॥ 
(कठढ १। भहि४ऐ 
न वित्तेन तर्पणीयों मलुष्यो गरिक: 
लप्स्यामहे वित्तमद्राए्म चेचा | 
जीविष्यामों यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीय/ स एवं॥ ३॥ 
हे ( क5० १।१। २७ ) 
अजीयेतामसतानामुपेत्य! - 
जीयैन्सरत्य! कप /ख। प्रजानन । 
अभिष्यायन्वणरतिग्रमोदा- 
नतिदीर्ष जीविते को समेत॥ ४॥ 


(कुठ० ३ । ६। २८) 
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वेराग्यवोधक श्रुतियाँ 


कक नली आर 0 वयं कन्‍्कन्‍ननन-न लत» 


इस जगवमें जितने चराचर पदार्थ हैं, वे सब ईखरसे व्याप्त 
हैं, इसलिये त्यागसे हे शिष्य ! अपनी रणा कर, किसीका भी 
चन मत ले ॥१॥ 


हे यम ! ख्री आदि भोग क्षणभुर हैं, कऊतक अर्थात्‌ नियत 
काछतक रहरनेवाल्े हैं । ये भोग इन्द्रियोंके तेजको 'क्षीण कर देते हैं, 
इसलिये अनर्धरूप हैं। तिसपर सबका जीवन भी जह्प ही है, इसलिये 
आप अपने रथादिक और नृत्यगान आदिकों अपने पास ही रहने दीजिये, 
मुझे नहीं चाहिये ॥२॥ 


घनसे मनुष्य कभी तृप्त होनेचाला नहीं है । धन सो मुझे आपके 
दर्शनसे ही प्राप्त हो गया है क्योंकि जबतक आप शासन फरेंगे, तवतक 
मैं आपका शिष्य जीता रहूगा। मैं तो यह आत्मज्ञान वर चाहता 
हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहता ॥रे॥ 


जरारहित, चिरकालजीवी देवताओंके पास आकर भी एथिवीपर 
रहनेवाऊा, जरा-धर्मवाज्ा ऐसा कौन-सा मद मनुष्य होगा, जो नश्वरफल 
माँग लेगा। दिव्य ख्लरियोंका सौन्दर्य, उनके साथ क्रीढा और उससे 
उत्पन्न हुआ सुख अनित्य और दुःखरूप है, ऐसा जानकर भी चिरकाक 
जीनेकी कौन इच्छा करेगा ? कोई भी नहीं करेगा ॥8॥ 





श्रुति-रज्नावली 





कामस्यापिं. जगतः पत्िष्ठां 
क्रतोरनन्त्यमभयस्थ पारमस। 
स्तोर्म॑ महदुरुगाय॑ प्रतिष्ठां 
इृष्टा धत्या धीरो नाविकेतो5्त्यस्ताक्षी)॥ ५॥ 
(कुठ० १॥२। ११ 9 
पराच। कामाननुयसन्ति बाला- 
से मृत्योय॑न्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा असृतर्त्त विदित्वा 
धुवमभुवेष्यिह न आशयन्ते॥ ६॥ 
(कढु० २१४। २) 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येअस्प हृदि ख्िता। । 
अथ मरत्योश्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समच्चुते॥७॥ 
( कढठ० २। ६। १४ )- 
यदा सर्चे प्रभिधन्ते हृदयस्पेह ग्रन्थयः। 
अथ मर्त्येख्मतो भवत्येतावदनुशासनम्‌॥ <॥ 
(क5० २। ६। १५ )- 
तपभश्रद्धे ये झपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भेक्षचर्या चरन्तः | 
सयेद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्राम्तः से पुरुषों हज्ययात्मा॥९॥ 
(सुएइ० १ । २ ॥१३ ). 
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सर्वे कामनाओंकी आपएछ्विरूप, जगतका आधार, उपासनाओंका 
झननन्‍्त फल, अमयकी अवधि, स्तुति करने योग्य, महान, जिसको वेद 
पूर्ण कहते हैं, ऐसे निरतिशय स्थितिरूप हिरण्यगर्भके पदको भी तूने 
चैय॑से त्याग दिया है, इसलिये हे नचिकेता ! तू मुझसे भी अधिक 
चैयबाला है ॥५॥ 


जो मद वाहरकी कामनाओंकों भजते हैं, वे विषयासक्त पुरुष 
आधि-व्याधिरुपसे फैले हुए खझूत्युके पाशको प्राप्त होते हैं, इसलिये धीर 
पुरुष नित्य अमृतत्वकों जानफर अनित्य वस्तुओंकी इच्छा नहीं करते ॥६॥ 


जब इस विद्वानके हृदयर्मे स्थित सब कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, 
तब मनुष्य अमर हो जाता है और इसी शरीरमें बह्मको प्राप्त होता है ॥७॥ 


जब यहाँ यानी जीवित अ्रवस्थार्में ही इस विद्वानके हृदयकी 
अन्थियाँ दृट जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है, इतना ही बेदका 
उपदेश है, अधिक नहीं है ॥८॥ 


जो पुरुष विद्वान्‌ और शान्त सिक्ताचरण करते हुए निर्जन वनमें 
बसते हैं, तपरूप स्वधर्म और श्रद्धाका सेवन करते हैं, थे विद्यात पाप- 
रहित होकर सूर्य-मार्गसे सत्यक्षोकको प्राप्त होते हैं, जहाँ अव्ययस्वरूप 
असृतरूप पुरुष है ॥8॥ 


१७० श्रुति-रल्लावडी 


परीक्ष्य ठोकान्कर्म॑चितान्त्राह्मणों 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन | 
तद्िज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत 
समित्पाणिश श्रोत्रियं ब्ह्मनिष्ठय ॥१०॥ 
(झुण्ड० १॥। २। १२ ) 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्विता्थाः 
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसच्ा! | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥११॥ 
( मुण्ड० ३।२। ६ ) 
न करमणा न प्रजया धनेन 
त्थागेनके अमृतत्वमानशु१॥ १२॥ 
(केवल्य० १ । हे ) 
त्रह्मचय परिसमाप्य गृही भवेत्‌। ग्रही भृत्वा वनी 
भवेत्‌ । वनी भरूल्वा प्रत्रजेत्‌। यदि वेतरथा अश्नचरयादिव 
अब्रजेद्गृहाद्वा बनाद्ा ॥१३॥ 
( जावाढ० ४ ) 
एत॑ वें तमात्मान॑ विदित्वा ब्राह्मणाः पुन्रपणायाश् 
वित्तपणायाथ्य लोकेंपणायाश्॒च्युत्थायाथ. भिक्षाचये 
चरन्ति ॥ १४७॥ 


(बृह० ३३ ।५$) 


-३-+ग्यीकि कि धुत 
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कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंको अनित्य जानकर चैराग्यको 
ग्राप्त होवे, क्योंकि कृत यानी कर्मसे अकृतरूप बह्म यानी मोक्ष प्राप्त नहीं 
होता, इसलिये ब्रह्मके हाननेके लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरके समीप 
समित्‌ आदि उपहार लेकर वह अधिकारी जाचे ॥३०॥ 


वेदान्तके विज्ञानके विषयरूप परमात्माको निश्चय कर लेनेवाले 
संन्यासन्योगसे शुद्ध चित्तवाले यति बह्मलोकमें लिंग-शरीरके नाशके 
पश्चात्‌ ब्रद्मत्मस्वरूप हो सब मुक्त हो जाते हैं ॥११॥ 


कर्मसे, प्रजासे अथवा धनसे विद्वानोंने अम्रतरूप मोक्ष नहीं प्राप्त 
किया है, किन्तु एक त्यागसे ही मोक्ष भ्राप्त किया है ॥१२॥ 


अद्यचर्यकों समाप्त करके ग्रृहस्थ होचे, ग्रहस्थ होकर वानप्रस्थ 
होवे, वानप्रस्थ होकर संन्‍्यासी होवे। यदि वेराग्य हो तो बक्माचय॑से, 
गरहस्थसे अथवा वानप्रस्थसे ही संन्यास धारण कर ले ॥१३॥ 


उस इस आपस्माकों जानकर पुत्रैषणा, वित्तेपणा और लोकेपणा 
त्यागकर ब्राह्मण भित्ताचरण करते हैं ॥१४॥ 


न-न्याकि (कब 





श्रुति-रलावली 


मनो नाशोपायवोधकश्ुतय: 


न्ब्च्य्य्ः जि 
सर्वशक्तेमेहेशस्य विलासों हि मनो जगत्‌। 
संग्रमासंयमाभ्यां च संसारं शान्तिसल्वगात्‌ ॥ १॥ 
( महोपनिपद्‌ ४ | ८5७ ) 
मनो व्याधेश्चिकित्साथंग्ुपायं कथयामि ते । 
यदत्यखाभिमत वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमब्नुते ।। २॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ । झू८ ) 
स्वायत्तमेकान्तहित॑ स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ । 
यस्य दुष्करतां याते घिक्त॑ पुरुषकीटकम॥ ३॥ 
( सहोपनिषद्‌ ४। ८६ ) 
स्वपोस्पेक्साध्यन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 
मन*प्रशममात्रेण बिना नास्ति शुभा गति।॥ ४॥ 
( महोपनिपद्‌ ४ | ६० ) 
असंकल्पेन शस्रेण छित्न॑ चित्तमिद॑ यदा | 
सर्व स्वंगत॑ शान्त ब्रह्म संपयते तदा॥५॥ 
( मद्दोपनिषद्‌ ७ 8$ ) 
भव भावनया मुक्तों मुक्तः परमया घिया | 
धारयात्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्त चितःपदम॥ ६॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ ६२ ) 


मनोनाशोपायबोधक श्रुतियाँ १७३ 





मनोनाशोपायबोधक शभ्रुतियाँ 


+क०+० 29 रैंप दक7०० ९० 


सर्वशक्तिमान्‌ महेश्वरका मनरूप जगत्‌ विछास है, मनके असंयम- 
से संसार है और मनके संयमसे शान्ति है ॥१॥ 


मनरूप व्याधिकी चिकित्सा--हलाजका उपाय में तुकसे कहता हूँ, 
जो-जो चस्तु अपनेको प्यारी है, इस-इसको त्यागनेसे मोक्षकी प्राप्ति 
होती है ॥२॥ 


अपनी हृष्टवस्तुका त्याग और अपने अत्यन्त हितकी वात जो 
अपने अधिकारमें है, ये दोनों जिसको कठिन प्रतीत होते हैं, उस कीट- 
रूप पुरुषको घिक्कार है ॥३॥ 


अपने पुरुपार्थसे ही केवल साध्य, अपनी इृष्टरूप वस्तुओंके त्याग- 
“रूप सनके प्रशमन करनेके विना शुभ गति नहीं- प्राप्त होती ॥४॥ 


नव असंकएप--संकष्प न करनेरूप शखसे यह चित्त काट दिया 
जाता है, तब अधिकारी सब, सवंगत, शान्त ब्रह्मको भ्राप्त होता है ॥९॥ 


संसारकी भावनासे- सुक्त हो, परम बुद्धिसे सुक्त हो, अव्यप्र 
होकर, वश किये हुंए चित्तको चैतन्य पदमें घारण,कर ॥६॥ 


१४४ 


भ्रुति-रलावचली 


परं पोरुपमाभ्रित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम | 
ध्यानतो हृदयाकाशें चिति चित्रक्रधारया।॥ ७॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ । ३ ) 
मनो मारय निःशह्ढ त्वां प्रव्धनति नारयः॥ ८ ॥ 
( महोपनिपद्‌ ४ । ६४ ) 
अ्य॑ सो&हमिदं तन्‍म एताबन्मात्रक मनः । 
तदभावनमत्रेण. दात्रेणेगव विलीयते॥ ९॥ 
( महोपनिपद्‌ ४ । ६३ ) 
ठिन्नाश्रमण्डल॑ व्योप्ि यथा शरदि धूयते । 


' बातेन कल्पफेनेग तथान्त्ईयते मन ॥१०॥ 


( मद्दो पनिषद्‌ ४७ । ६६ 9 
कल्पान्तपवना वान्तु यान्‍्तु चेकत्वमणवा; | 
तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निमनस क्षति! ॥११॥ 

( महोपनिपद्‌ ४ । ६७ ) 
असंकल्पनमात्रेकसा ध्ये सकलसिद्धिदे । 
असकल्पातिसाम्राज्ये तिप्ठावष्व्घध तत्यद। ॥११॥। 

(महोपनिषपद्‌ ४ ! ८» 


न हि चश्वलताहीन॑ मनः कचित्‌ च्च्यते। 
चश्चलत् मनो धर्मों बह्ेर्ध्मो यथोप्णता ॥१३॥ 
( सह्रोपनिषद्‌ ४ ६६ ) 

एपा हि चश्चलास्पन्दशक्तिश्त्ततसंखिता । 
तां विद्धि मानसी शक्ति जगदाइम्बरात्मिकाम्‌ ॥१४॥ 
( महोपनिषद्‌ ४ । १०० ) 


मनोनाशोपायबोधक श्रुतियाँ १४५ 


परम पुरुषार्थंका आश्रय करके हृदयाकाशरूप चेतनमें शखण्ड धारा- 
अवाहसे ध्यान करता हुआ चित्तको अचित्त कर दे ॥७॥ 


मनको मार दे, तु निःशक्ककों खतरियाँ वाँधती हैं ॥५ा। 


यह, वह, मैं, यह, वह मेरा, इतना ही मात्र मन है, उनकी 
« आवना न करना रुप हँसिये यानी दाँतीले मन छय हो जाता है ॥१॥ 


जैसे शरदूऋतुममे वायुसे बिच्न हुआ मेघमणठ्ष आकाशर्में छय हो 
जाता है, इसी प्रकार संकए्पके त्यागसे मने भीतर ही छुय हो जाता है ॥१०॥ 


कर्पान्तकी पवनें चलें, समुद्र एकत्र हो जायँ, बारह भादित्य | 
सर्पे, नि्मंत्र पुरुषको कुछ द्वानि नहीं है ॥११॥ 


सकत्ष-सिद्धि देनेवाले, असंकल्पमात्रसे साध्य असंकश्परुपसे 
परे साम्राज्यमें तत्पदके आश्रित होकर बैठ जा ॥१२॥ 


चब्बद्ततारहित मन कहीं दिखायी नहीं देता, जैसे अमिका धर्म 
उष्णता है, इसी प्रकार सनका धर्म चन्चछता है ॥१४8॥ 


मही चअद्बज् स्पन्दृशक्ति चित्तरुपले स्थित है, इस सानसी शक्ति- 
को जगत्‌ आडस्वररूप जान ॥१४॥ 
र्‌ ७ 


श्ष्द 





श्रुति-रत्ञाचली 





यक्तु चश्वलताहीन॑ तन्मनो5सृतमुच्यते | 
तदेव च तपः शास्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्यते ॥१५॥ 
(महोपनिपद्‌ ४ १०१ ) 

तस्य चश्वलता येपा त्वविद्या वासनात्मिका । 
वासनापरनाम्री तां विचारेण विनाशय ॥१६॥ 
(महोपनिषद्‌ 8। १०२ ) 

पौरुषेण प्रयतेन यस्मिन्नेव पंदे मनः। 
योज्यते तत्पदद ग्राप्य निर्विकषों भवानथ ॥१७ा 
( सहोपनिषद्‌ ४ । १०३ ) 

अतः पोरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा। 
विशोक॑ पदमालम्ध्य निरातड्ृ४ खिरो भव ॥१८॥ 
( सहोपनिषद्‌ ४। १०४ ) 

मन एवं समर्थ हि मनसो इढठनिग्रहे। 
अराजकः समर्थ! स्याद्राज्ञो निग्रहकर्मणि ॥१९॥ 
( मदोपनिषद्‌ ७ | १०५ ) 

ठष्णाग्राहगृहीतानां. संसाराणवपातिनाम्‌ । 
आवतरुद्ममानानां दूर स्वमन एवं नो; ॥२०॥ 
( सहोपनिषद्‌ ४ । १०६ ) 

मनसव मनहिछत्ता पाशं॑ परमवन्धनम | 
भवादचारयात्मानं_ नासावन्येन तार्यते॥२१॥ 
( महोपद्तिपद्‌ ४ । १०७ ) 


मनोनाशोपायबोधक श्रुतियाँ १४७ 
और जो चबम्नकतासे हीन है, वह मन अस्त कहछाता है, घही 
सप शास्त्र और सिद्धान्तमें मोच्ठ कहछाता है ॥१९॥ 


जो उस मनकी यह चब्बछता है, चद वासनास्वरूप भ्विद्या है, 
“वासना” इस दूसरे नामवाछी चन्नलता विचारसे नाश कर ॥३६॥ 


पुरुषार्थरुप प्रयक्षसे जिस पद्म मन जोड़ा जाता है, इस पद॒को 
झ्राप्त करके है सनघ ! निर्विकत्प हो जा ॥१७।॥ ;न्‍ 


इसडिये पुरुपार्थका आश्षय करके चित्तको चित्तले दवाकर शोक- 
रहित पदका आहूम्बन करके निर्भय और स्थिर हो जा ॥१८॥ 


मनके दृढ़ निम्नद करनेमें मन ही समर्थ होता है, जेसे राजाके 
निम्नह-कर्म में भराजक समर्थ होता है ॥१ ह॥। 


तृष्णारूप आहसे पकड़े हुए, संसार-समुद्वर्मं पड़े हुए, संवरोंसे 
भपेड़े खाते हुओंके द्रिये अपनी मनरूपी नौका ही दूर है ॥२०॥ 


मनसे ही मनका पाशारूप वन्‍्धन काटकर संसारसे जात्माको 
तार, अन्यसे वह तारा नहीं जाता ॥२१॥ 


१४८ 





श्रुति-रल्लावली 





या योदेति मनोनाम्नी वासनावासितान्तरा | 
तां तां परिररेत्याज्ञस्ततो5विद्याश्यो भवेत््‌ ॥२२॥ 
( महोपनिपद्‌ ४७ | १०८) 

भोगेकवासनां त्यकत्वा त्यज त्व॑ भेदवासनास्‌ 
भावाभावों ततस्त्यकत्वा निर्विकरपः सुखी मव ॥२३॥ 
( महोपनिषद्‌ ४। १०६ ) 

एप एवं सनोनाशस्तवविद्यानाश एवं च। 
यत्तत्संवेधते. किख्ित्तत्राआापरिवर्जनम्‌ ॥२४॥ 
| ( मद्दोपनिषद्‌ ४७ ११० ) 
अनाखेव हि निवारण दुःखमाखापरिग्रह! ॥२५॥ 
( मद्दोपतिपद्‌ ४७ । १११ ) 


अविदा विद्यमानंव नष्टप्रज्लेप. ध्श्यते । 


नाम्नेवाज्ञीकृताकारा सम्यकक्‍्प्नज्ञस्थ सा छुतः॥२६॥ 


( महोपनिपद्‌ ४७ | ११२ ) 





मनोनाशोपायबोधक ध्रतियाँ १४६ 


भीतर बसी हुई मन-नामकी-जो-जो वासना उदय हो, उस 
उसको प्राक्ष त्याग देंचे, तब अविधा क्षय हो जाती है ॥२२॥ 





भोगकी सुख्य धासनाकों त्यागकर तू भेद-वासनाकों त्याग डे, 
पीछे भाव पभावकों त्यागकर निर्िकरंप सुखी दो सा ॥२३॥ 

वह लो कुछ जाननेमें आता है, उसमें आस्थाका छोड़ देना, 
मनोनाश है और यही सविद्याका नाश-है ॥२७॥ ] 


अनास्था, ही मोत्त है, आस्थाकों पकड़े रहना दुःख है ॥२६॥ 


नष्ट पज्ञावाल्रोमिं अविद्यः विद्यमांन ही दिखायी देती है। नाम- 
मात्से अज्लीकार किये हुए जाकारवाढी वह सम्यग्शानीमें कहाँ है। 
भाव यह है कि पागछ और ज्ञानी महांन्‌ भेद है ॥२६॥ की 


ढछ& ०9 
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श्रुति-रलावली 


तानयोगाज़वोषकशुतय: 


0 मल 
यमो हि नियमस्त्यागों मोन॑ देशथ्व कालतः | 
आसन मूलबन्धश् देहसाम्यं च दक्स्थितिः ॥ १॥ 
प्राणसंयमन॑ चेव अत्याहर्थ धारणा | 
आत्मध्यानं समाधिथ ग्रोक्तान्यज्ञानिय कमात्‌) २॥ 
सवे ब्क्मेति थे ज्वानादिन्द्रियग्रामसंयमः | 
यमोध्यमिति संप्रोक्तोड्म्यसनीयों मुहुमहुः ॥ रे ॥ 
सजातीयप्रवाहध विजातीयतिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्कियते बुध! ॥ ४ ॥ 
त्यागों हि महता पूज्य सद्यो मोक्षग्रदायकः ॥ ५॥ 


. ययस्माद्माचों निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह | 


यन्मोन॑ योगिमिगेम्यं तद्भजेत्सवेदा बुध! ॥६॥ 
वाचो यस्मात्रिवर्तत्ते तद्वकु केन शकक्‍्यते । 
प्रपश्नो यदि वक्तव्य सो5पि शब्दविवजित) ॥ ७॥ 
इति था तक्लजेन्मीन सर्व सहजसंब्षितम्‌ । 
मिरां मौन तु बालानामयुक्त ब्रह्मयादिनाम॥<८॥ 
आदावस्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेंद सतत न्याप्ते स देशों बिजनः स्थृतः ॥ ९॥ 
कल्पना सर्वेभृतानां अक्षादीनां निमेषतः। 
काठपशब्देन निर्दि्ट हसण्डानन्दमदयम्‌ ॥१०॥ 


ज्ञानयोगाड़बोधक श्रुतियाँ रैण१ 
जशञानयोगाइबोधक श्रुतियाँ 
++#-ब्बाक कै डक ई- 

यस, नियम, त्याग, मौन, देश, काऊ, आसन, सूलवन्ध, देहसाम्य, 
इकस्थिसि ॥ १ ॥ 

प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान भौर समाधि ये क्रमसे 
यन्द्रह सत्ञ कहे हैं ॥२॥ 

'सब ब्रह्म ही है! इस प्रकारके शानसे इन्द्रियोंके संयमको यम 
कहते हैं, हसका बारस्वार अभ्यास करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

सजातीय वृत्तिका प्रवाह और विजातीय शृत्तिका तिरस्कार, इस 
परानन्दरूप नियमको विद्वान्‌ सदा करते हैं ॥ ४ ॥ 

स्याग महान्‌ पुरुषोंका पूज्य है और शीघ्र ही मोहका देने- 
वाला है॥ १ ॥ 

लिस सौनको न प्राप्त होकर सनसहित वाणी छौट आती है और 
जो योगियोंको ही प्राप्त होता है, इसको विद्वान सवंदा भजे॥ ६॥ 

जिससे वाणी लौट आती है, इसको कौन कह सकता है ? यदि 
प्रपश्न कथन करनेयोग्य है, तो वह भी शब्दरहिंत है ॥ ७॥ 

इस प्रकार सर्वंसहज नामक सौन होना चाहिये, वाणीका मौन 
तो बालकोंका है, अक्षवादियोंके करनेयोग्य नहीं है ॥ ८॥ 

शआादि, मध्य और अन्‍न्तर्में जिसमें जन नहीं है, परन्तु जिससे यह 
सब थ्याप्स है, वह देश निर्जन माना गया है॥ £ ॥ 

अ्षा भादि सर्व भूतोंकी निमेषही गणनासे जो करपना 
होती है, वह अखणढ अह्टय 'काक्? शब्दसे कहा गया है ॥ १०॥ 


रृणर 


श्रुति-रत्नावली 


सुखेनेंव भवेद्यसिन्जस बअद्यचिन्तनम्‌ | 
आसन वहिजानीयादन्यत्सुखविनाशनम ॥९१॥ 
सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्टानमदयम्‌। 
यस्सिन्सिद्धि गताः सिद्धास्तत्सिद्धासनमुच्यते ॥१२॥ 
यन्मूल स्वलोकानां यन्मू चित्ततन्धनम्‌ | 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्यो5्सों तक्मवादिनाम्‌ ॥ १३॥ 
अद्भानां समता विद्यात्समें ब्ल्मणि लीयते । 
नो चेन्रेव समानत्वसजुलं शुप्कइश्षवत्‌॥१७॥ 
दृष्टि ज्ञानम्यी क्ृत्वा पश्येट्रक्षमर्य जगत। 
सा दृष्टि: परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥१५॥ 
द्रष्टूद्शनच्श्यानां विरामों यत्र या भवेत | 
दृष्टिसत्रैव कतंव्या न नासाग्रावहोकिनी ॥१०॥ 
चित्तादिसवैभावेपु अल्मत्वेनेंव भावनात्‌ । 
निरोधः सर्वाबत्तीनां ग्राणायामः स उच्यते ॥१७॥ 
निपेघन प्रपख्वस्थ रेचकाझरूिय! समीरितः । 
त्रद्मैबास्मीति या इत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥१८॥ 
ततस्तदइत्तिनथल्य॑ कुम्मकः आपसंयमः | 
अय॑ भाप प्रवुद्धानामन्नानां प्राणपीढनम॥१९॥ 
विपयेप्वात्मतां. दृष्टा मनसब्रित्तरक्षकम। 
प्रत्याहारः स विज्वेयोउस्थसनायों मुहुमृहुः ॥२०॥ 
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निसमें सुखसे ही सतत तच्वरुप म्रद्षका चिन्तन हो, इसको जासन 
जाने, अन्यथा सुखका नाश होता है ॥ ११ ॥ 

सब : भूतोंरूप चविश्वके अहय अधिष्ठान जिसमें सिद्धिके 
छिये चेठकर सिद्ध लोग सिद्धिको प्राप्त होते हैं, वह सिद्धासन 
कहछाता है ॥ १२॥ 

जो सब छोकोंका मूल है, तथा चित्तके बन्धनका जो मूल है, 
वह मूलबन्ध भ्रह्मवादियोंको सदा सेवन करनेयोग्य है ॥ १३ ॥ 


सम प्रद्यमें लीन होनेको ही अक्नोंकी समता जाननी चाहिये । 
नहीं तो सूखे इत्त-सम सीधा हो जाना समता नहीं है ॥ १४ ॥ 


ज्ञानमयी दृष्टि करके जगवको मद्ममय देखे, वही दृष्टि परम उदार 
है, नासाग्को देखनेवाली उदार नहीं है ॥ १५॥ 


हर्ट, दर्शन और दृश्यका जहाँ विराम हो जाता है, पहाँ ही 
इृष्टि करनी चाहिये, न कि नासाग्र देखनेवाली ।॥। १६ ॥ 


चित्तादि सब पदार्थोर्मे ब्रद्यके एकल्वकी भावनासे सब छृत्तियोंका 
जो निरोध है, वह प्राणायाम कदछाता है॥ १७॥ 


प्रपत्णका - निषेध करना रेचक, कहलाता है, "मैं त्रह्म ही हूँ” यह 
दृत्ति पूरक प्राणायाम कहलाता है ॥ १८॥ 

पीछे उस बृत्तिकी निश्चवकता कुम्मक प्राणायाम है, यह भी 
विद्वानोंका है, अशानियोंका प्राणायाम तो श्वासको दवाना है ॥ १६॥ 


विपयोंसं आष्मरूपता देखकर मनसे चित्तको रक्षन करनेको 
प्र्याहार जानना चाहिये और इसका वारस्वार अभ्यास करना 


चाहिये ॥ २० ॥ 


श्रुति-रत्लावली 


यत्र यत्र मतो याति बह्मणस्तत्न दर्शनात्‌ । 
मनसा धारणं चेव धारणा सा परा मिता॥२१॥ 
ब्रद्मेयासीति सद्वृत्या निरालम्बतया खितिः | 
ध्यानशव्देन विरुयातः परमानन्ददायक/ ॥२२॥ 
निविकारतया बृत्त्या त्रह्माकारतया पुनः | 
वृत्तिविस्मररणं. सम्यक्समाधिरभिधीयते ॥२३॥ 
इसमे चाकृत्रिमानन्द॑ तावत्साधु समम्यसेत | 
लक्ष्यों यावस्क्षणात्पुंसः प्रत्यक्त सम्भवेत्स्ययम॥२४)॥ 
ततः साधननिम्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराद। 
तत्स्वरूप भवेत्तस्य विषयो मनसो गिराम्‌॥२५ा। 
भाववृत्त्या हि भावत्व झन्यबृत्त्या हि शूल्यता । 
त्रह्मवृत््या हि पूर्णत्व॑ तया पूर्णल्वमम्यसेत्‌॥२६॥ 
ये हि बत्ति विहायनां ्रह्माख्यां पावनीं पराम्‌ । 
वृथंव ते तु जीवन्ति पश्ुमिथ्व समा नरा।॥२७॥ 
य्रेतु इंति विजानन्ति ज्ञात्वा वे वर्धयन्ति ये । 
ते वे सत्पुरुषपा धन्‍्या बन्धास्ते भ्ुवनत्रये ॥२८॥ 
( तेजोपिन्दु १ ) 
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जहाँ-नहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ मनसे ब्ह्मके दर्शनरूप धारणा 
ही धारणा, परम धारणा सानी गयी है ॥ २१॥ 


'मैं प्रक्त ही हूँ? ऐसी सत्‌ घृत्तिसे मिराछमग्ब होकर स्थित होना 
ही ध्यान कह्दाता है, यह परसानन्ददायक है ॥ २२॥ 


निर्विकार-वृत्तिसे फिर अद्याकार-तत्तिसे वत्तिका सम्यक विस्मरण 
समाधि कहलाता है ॥ २३॥ 


इस वास्तविक आननदका तबतक भलछी प्रकार अभ्यास करे जब- 
तक पुरुषका ऊच्य तणभरसे रवयं॑ प्रत्यकरूप न हो जाय ॥ २४ ॥ 


जब समाधिसे झुक्त होकर योगिराज सिद्ध हो जाता है, तत्स्वरूप 
शसके मन-वाणीका विपय' हो जाता है ॥ २५॥ 


भाव-वत्तिसे भावत्व है, शुल्य-वृत्तिसे शुन्यता है, मह्म-वृत्तिसे 
पूर्णता है, इस व्रह्म-वत्तिसे पूर्णताका श्रभ्यास करे ॥ २६॥ 

जो इस ब्रह्म-ताम्ती परम पावनी व्त्तिको छोड़कर जीते हैं, वे नर- 
पशुके समान वथा ही जीते हैं॥ २७॥ 


जो कृत्तिको जानते हैं झौर जानकर बढ़ाते हैं, वे सत्पुरुष धन्य हैं 
और तीनों छोकोंके वन्दन करनेयोग्य हैं ॥ २८॥ 


& %&...2 
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श्रुदि-रल्ावडी 


सप्तज़ानभूमिकासरूपवोधकश्वुतयः 





जानभूमिः घुभेच्छा स्वात्रथमा समुदीरिता | 
विचारणा दितीया तु द्रतीया तन्ुुमानसा॥ १॥ 
सचापत्तिश्रतुर्थों स्थातो5संसक्तिनामिका | 
पदार्थभावना पष्ठी सप्तमी तुर्यगा सुघता॥ २॥ 


स्थितः कि मूह एवासि म्रेक्ष्यो5्द शास्तसजनिः । 


पेराग्यपूषमिच्छेति शुमे्केत्युच्यंत बुधः ॥ ३॥ 
शाखसजनसंपरकेवेराग्याम्यासपूर्व कम | 
सदाचारप्रवृत्तिया ओच्यते सा विचारणा ॥ ४॥ 
विचारणा झुमेच्छास्यामिन्द्रियार्थप्‌ रक्तता | 
यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यत तनुमानसी ॥ ५॥ 
भूमिकानितयास्यासा्षित्तेड्थ॑विरतेवेशात्‌. | 
सचात्मनि खिते घुद्धे स्वापत्तिर्वाहता ॥६॥ 
दाचतुष्टयाम्यासादसंसगंफला तु था । 
सूससचमत्कारा प्रोक्ताध्संसक्तिनामिका ॥ ७॥ 
भूमिकापसकास्यासात्खात्मारामदया भृश्म्‌ । 
आस्यन्तराणां बाणानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
परप्रयुक्तत. चिरं अ्रत्ययेनावनाधनस । 
पदाथमाना नाम परष्ठी भवति भूमिका ॥ ९॥ 


सप्तश्ानभूमिकाखरूपवोधक श्रुतियाँ १५७ 
सप्तज्ञानधूमिकासवरूपबोधक श्रुतियाँ 


+३-"गयाडि की ध्क्र-नएुर 
शुभेच्चा ज्ञानकी प्रथम भूमिका है, विचारणा दूसरी है और 
सनुमानसा तीसरी है ॥ १॥ । 
सप्वापत्ति चौथी है, असंसक्ति पाँचवीं है, पदार्थभावना छुठी है 
झौर सातवीं तुर्यगा है ॥ २ ॥। 
क्या मृढ़के समान मैं बेठा हूँ ? शास्र और सजनोंसे मुझे क्षिक्ता 
लेनी चाहिये, वैराग्यपूवक ऐसी इच्छाको परिढतोंने श॒ुभेच्छा कद्दा है ॥३॥ 
शास्र-सजनके सम्पक और पेराग्याभ्यासपूर्वक सदाचारसें जो 
प्रवृत्ति है, वह विचारया कह्वासी है ॥ ४॥ 
विचारणा भौर शुमेच्छाके भ्रभ्याससे इन्द्रियोंके विषयोंमें जिसमें 
आसक्ति कम हो जाती है, यह अवस्था तनुमानसा कहझाती है॥ ४ ॥ 
, तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे चित्तमें पदार्थोस्ते वेराग्य होनेसे 
शुद्ध आत्मसखमें जो स्थिति है, वह सच्वापत्ति कहलाती है॥ ६॥ 
घारों भूमिकाओंके अभ्याससे जो असंसर्गरप फलवाडी और 
सके घमत्कारसे युक्त है, वह असंसक्ति नामकी पाँचव्वी 
अवस्था है ॥ ७॥ 
पाँचों भूमिकाओंके अभ्याससे, भात्मामें भ्रधिक रमण करनेसे 
और भीतर-बादरके पदार्थोकी अमावनासे ॥ ८॥ 


परमात्मामें देरतक अ्रयुक्त दोनेसे प्रत्यय-ध्त्तिसे जो जानना है, 
बह पदार्थभावना नामकी छुठी भूमिका है ॥ ६॥ 


प्रुति-रत्लावली 





पदभूमिकाचिराभ्यासाद्धेदस्यानुपलम्भनात्‌ | 
यत्स्रभावेकनिष्ठत्व॑ सा जया तुयेगा गति। ॥१०॥ 
शुभेच्छादित्रय॑ भूमिभेदामेदयु्त॑ स्पृतम । 
यथावद्वेदवुद्धथेद॑ जगत जाग्रति च्अयते ॥११॥ 
अठेते खयेमायाते देते च अशर्म गते। 
पत्यन्ति स्वप्नवक्कोफ तुर्यभूमिसुयोगतः ॥१२॥ 
विच्छिन्नशरदभआरांशविलर्य प्रविलीयत । 
सत्त्यावशेप एयास्े है निदाघ दृढीकुरु ॥१३॥ 
पश्चभूमिं. समारुश सुपुप्तिपदनामिकाम। 
शान्ताशेपबिशेषांशलिष्ट त्यद्वतमात्रके ॥१४॥ 
अन्तर्मुखतया नित्य वहिईत्तिपरोषपि सन्‌ | 
परिश्रान्ततया नित्य॑ निद्राठरिव लक्ष्यते ॥१५॥ 
कुर्वश्नस्यासमेतस्पां भृम्यां सम्यग्विवासनः । 
सप्तमी गावसुप्ताख्या क्रमग्राप्ता प्रातनी ॥१६॥ 
यत्र नासभसदृपो नाई नाप्यनईृति) । 
केवल ध्रीणमननप्रास्तेष्ड तेशतानि्मंय! ॥१७॥ 


#/१है श्र 
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घुः भूमिकाभोंके अभ्याससे भेदके दूर हो जानेसे, जो र्वभाव- 

रूप एकनिए्ठता है, वह तुयंगा वृत्ति जाननी चाहिये ॥ ३० ॥ 

शुभेच्छादि तीन भूमिका भेद-असेद-सहद्दित मानी हैं, इनमें यथा- 
बत्‌ बुद्धिसि जाअवम जगत्‌ देखनेमें आाता है | १३ ॥ 

जद्टेतके स्थिर हो जानेपर और हइ्तके शान्त हो जानेपर चौथी 
भूमिकाके संयोगसे जगत्‌को स्वप्ववत्‌ देखते हैं ॥ १२॥ 

छिम्न हुए शरदके बादुढके समान विश्व छय हो णाता है केवछ 
सस्त ही अबशेप रहता है, उस भूमिका हे निदाघ दृद कर ॥ १३॥ 

सुपुप्तिपद॒ नामवाली पाँचवीं भूमिमें जारूढ़ दोकर, सम्पूर्ण 
विशेष भ्रंशके शान्त दोनेपर भद्वैतमात्रमें स्थित होता है ॥ १४ ॥ 

वाद्यवृत्तिपायण होकर भी नित्य अन्तमुंख होनेसे थकावटके 
कारण निल्ालु-सा दीखता है ॥१४॥ 

इन भूमिकाओंर्म अभ्यास करता हुआ भली प्रकार निर्वासना 


होकर सातवीं गाढ सुपुप्ति नामकी पुरातनी भूमि ऋमसे प्राप्त 
होती है ॥ १६॥ 


लहाँप न सत्‌ है, न असत्‌ है, न अहक्कार है, केवल, क्षीण- 
संकएप, भद्वेत, भति निर्भय है ॥ १७॥ 


६) 
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श्रुति-रत्ावली 


अध्यारोपापवादवो धकशुतयः 
"-"्यकि 8 धर 
प्रकृतित्त॑ ततः सृष्ट सचादिशुणसाम्पतः | 
सत्यमाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिविम्बबत्‌॥ १॥ 





तन चित्मतिब्रिम्बेन त्रिषिघा भाति सा पुनः । 


प्रकृत्याच्छिन्॒तया पुरुष्त पुन ते॥२॥ 
शुद्धस्प्रधानायां भायायां विम्बतो ह्मज) | 
सत्यप्रधाना प्रक्ृतिमोयेति ग्रतिषाधते ॥ ३॥ 
सा माया सवशोपाधिः सर्वज्षस्पेश्वरस्थ हि। 
वह्यप्रायलमेकरत्व॑ सर्वज्ञल॑ च तस्य तु॥४॥ 
याचिकतलात्ममष्टित्ात्साध्ित्वाज़्गतामपि । 
जगलतुमकतु वा चान्यथा करतुमीशते॥५॥ 
ये स इश्वर इत्युक्तः सर्वजत्यादिभिगुणेः । 
अक्तिहय ६ भायाया विश्लेपावृत्तिरृपकर्म | ६॥ 
विभ्षपक्षक्तितिद्वादिवरश्नाण्डान्त॑ जगत्युजेत्‌ । 
भत्ते च्मग्ध््ययाभद बहिर बह्मसगयों। ॥ ७॥ 
आपेणात्यपरा शक्ति; सा संसारस्य कारणम्‌ । 
साक्षण। पृरता भाते लिएदेहेन संयुतम ॥ ८॥ 
पितिस्कायासमाथासीय: स्यादव्यवद्ारिक! 
अस्य जीवलगारोपास्सातधिण्पप्यवभासने ॥ ९॥| 


अध्यारोपापवादबोधक श्र॒तियाँ श्दर्‌ 


अध्यारोपापवादवोधक श्रुतियाँ 


उस सबिदानन्द्से प्रकृतिपना उत्पन्न हुआ, गुणोंकी साम्यतासे 
चैतनकी छाया दर्षणर्मे प्रतिविम्वके समान सत्य भासती है ॥ १ ॥ 


फ़िर वह उस चेतनके प्रतिविम्बसे तीन प्रकारकी भासती है, 
अकृत्तिसे अवच्छिन्न होनेसे उसका पुरुपत्व है॥ २ ॥ 


शुद्ध सच््प्रधान मायामें विम्वित हुआ जज सश्वप्रधान प्रकृति-- 
साया कट्दा जाता ऐ ॥ ३ ॥ 





सर्वज्ञ ईश्वरकी वह साया स्ववश् उपाधि है, मायाका वशपना, 
पुरूपना और सर्वक्षपना उस ईश्वरका है ॥ ४ ॥ 


सात्त्तिकता, समष्टिता और अगव॒का साछ्तित्व होनेसे ईश्वर जगतके 
करने, न करने भौर अन्यथा करनेको समर्थ है ॥ ९ ॥ 


सर्वज्ञत्व॒ आदि गुणोंसे वह ईश्वर कहलाता है। वित्तेप और 
आवरणरूप दो मायाकी शक्ति हैं ॥ ६॥ 


लिज्ञलसे लेकर ब्रह्माण्टपर्यनत जगत्‌को विस्तेप-शक्ति उत्पन्न करती 
है, दुष्ट और धश्यका भेद भीतर है, बाहर मरह्म भर सष्टिका भेद है ॥०॥ 


घह्द दूसरी शक्ति साक्षीसे भासनेवाले छिल्नदेहसे युक्त संसारका 
कारणरूप ठाँकनेवाली है ॥ ८ ॥ 


चेसनकी छायाके समावेशसे जीव व्यवहारी हो नाता है, उसका 
जीचत् साहीमें आरोपसे भासता है ॥ ३ ॥ 
५१ 


किललमिििनक लिन मिलकर जज लता" 
१६२ श्रुति-रलावली 


अमर 
आवृर्तो तु विनष्टायां भेदें भातेष्प्यपाति तत्‌ । 
तथा समत्रह्मणोथ्व भेदमावृत्य तिष्ठति ॥१०॥ 
या शक्तिसद्रशाइबरह्म विक्रतत्वेन भासते | 
अव्राप्याइतिनाशेन विभाति अजक्षसर्गयाः ॥१६॥ 
भदस्तयोतिकार! स्वात्सगे न अक्षणि क्चित्‌ । 
अख्ति भाषि प्रिय रूप नाम चेत्यंशपश्चकम्‌ ॥१२॥ 
आश्रय ब्क्मरुष॑ जगदरूप ततो हृयम। 
उपक्य नामरूप ४ सबचिदानन्दतत्पर।॥११॥ 
ममाधि सर्वदा छुपांद हृदय वाथ वा बहिः । 
सविकल्यों निर्विकल्प:ः समाधिदिविधों हृदि ॥१४॥ 
ध्यणब्दानुभदने संविकल्प+ पुनदिधा । 
झामादाशितगा ध्वयास्तत्साध्षिलिन चेतनम्‌॥१५॥ 
ध्यायद वव्यानुविद्धा््य समाधि! सविकटपकः । 
अमझसमबिदानन्दः खम्रमा देतवर्जित) ॥१६॥) 
अम्मीति गब्दविद्वोंध्य समाधि! सविकल्पकः | 
स्वानुभूतिरसावेशाद्च्व्यम्ब्दाचपेश्षितु: ॥णा 
निर्विकपसमाधि। स्थान्नित्रातखितदीपवत । 
हृदीय बाहदिशेटपि यब्मिन्क्ररिश वम्तुनि॥१८॥ 
समाधिराथय गन्मात्ननामर्पप्थककलि: | 
सब्बीमारी. ग्मास्वादाइुतीयपृवतत्मनः ॥१ ९। 





अध्यारोपापवादबीधक ध्रतियों श्द्द्रे 


आवरणके नष्ट हो घानेपर और भेद-भाषके नष्ट हो जानेपर 
बह जीवस्व नष्ट हो जाता है और सर्ग और महाके भेदको ठाँककर 
स्थित होता ६ ॥९०॥ 
जो शक्ति ऐै, उस शक्तिके वशसे प्रह्म विकाररूपसे भासता है 
हसमें भी आवरणके नाश होनेपर महा भौर सर्ग शलें मासतेएे॥११॥ 


सर्गमे दोनोंका भेद और विकार ऐ, म्रह्ममें कष्टी नहीं है। अखति, 
भाति, प्रिय, नाम और रूप--ये पाँच जंश हैं ॥१२॥ 

जआादिके तीन अद्मरूप हैं जौर पिछले दो जगवरूप हैं, नामरूप 
दोनोंको छोड़कर सचिदानन्दपरायण होकर ॥११॥ 


हृदयमें या बाहर सर्वदा समाधि करे, हृदयमें सचिकष्प झौर 
निविकल्प दो प्रकारकी समाधि ऐ ॥१७॥ 


दृश्य और शब्दके भेदसे सविकर्प समाधि दो अकारकी है, 
कामादि चित्तमत इश्य हैं, इनको साक्षीरुपसे चेतनरूप ॥३३॥ 


ध्यान करे, यद् रश्यानुविद्ध सविकस्पफ समाधि है। असर, 
सचिदानन्द स्वप्रकाश, हैं तरहित ॥१६॥ 


मैं हूँ, यह शब्दविद्ध सविकरपक सम्राधि है। स्वाइुभव और रसके 
आवेशसे च्श्य और शब्दादिकी अपेत्षा कऋिन्स ॥१७॥ 


निजिकल्प समाधि निर्वातस्थित दीपके समान दोती ऐ, चाहे वह 
इवयमें हो चादे वाफ्मदेशम किसी वस्तु दो ॥१८॥ 


सन्मात्रसे नामरूपका एथक्‌ करना जाद्य समाधि है, सतव्धीभाव 
दूसरा है और रसास्वाद तीसरा पूवंके समान माना गया है ॥३१४॥ 


हद ध्रुत्ति-र्लावली 
शिमिलिनििमी मिलन लमिल न अली कल कब अब 3 भा ७७७७७" 


एते। समाधिमि! पदुमिनेयेत्काल निरन्तरस्‌। 
देहामिमाने गलिते विज्वाते परसात्मनि। 
यत्र यत्र मतो याति तत्र तंत्र परामतम॥२०॥ 
( सरस्वती ) 
से इंधाशक्र । कपमिन्नहमुत्कान्त उत्क्ान्तो 
मत्रिप्यामि | कर्मिन वा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाखामीति ॥ २१॥ 


से ग्राणमसजत ग्राणाच्छुद्धां ख॑ बायुज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियम । मनो3ल अन्नाह्ीय तपो मस्त्राः कमलोकाः 
छोकेपु च नाम थे ॥ २२॥ 


से यथमा नद्यः स्पन्दमानाः स्रम्ुद्रायणा। समुद्र 
प्राप्यास्त गच्छन्ति भिश्ेत्रे तासां नामरूपे समुद्र हत्येव 
प्रोन्यते | एवमवास्य परिदृष्दुरिमा! पोडशकलाः पुरुषायणा: 
पुरुष प्राप्यास्त गब्छान्ति भिश्वेत तासां नामरसे पुरुष हत्यव 
प्रोच्यत से एपो5कलाइमृता मवति तदेप छोकः || १३ ॥| 

भरा इत रबनामभी कला यणिन्प्रतिष्टिता! । 

न॑यग्न पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु! पारिव्यथा इति ॥२४॥ 

(प्ररः० ६ ]३, ४, ९ ६ ) 
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अध्यारोपापवादवोधक श्रुतियाँ श्द्ष 





एन छः समाधियोंको करता हुआ काज़कों निरन्तर व्यतीत करे, 
देहाभिमानके गछित होनेपर और परमात्माके जाननेपर णहाँ-जहाँ 
मन जाता है, वहाँ-वहाँ परम भरत है ॥ २०॥ 


उस पुरुपने ईत्तण--विचार किया। किसके निकछ जानेसे में 
निकछा हुआ होऊझँगा और किसके स्थित रहनेसे में स्थित रहूँगा ॥ २१ ॥ 


उसने प्राणको उत्पन्न किया, प्रायसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, 
लल, एथिवी, इन्द्रिय, मन और अजन्नको उत्पन्न किया, अज्नसे वीय॑, तप, 
मन्त्र, कर्म और क्लोकोंको उत्पन्न किया भौर क्ोकोंमें नाम उत्पन्न 
किया ॥ २२॥ ह 

इश्टान्त-जैसे ये बहती हुई समुद्र्म जानेवाली नदियाँ समुद्रको 
श्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं और 
समुद्र ही कद्दी जाती हैं, इसी प्रकार इस सबके साक्तीकी सोलह कछाएँ 
घुरुपकी तरफ जाती हुई पुरुषको प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं, इनके 
नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं भौर थे पुरुष ही कहछाती हैं। वह करा- 
रहित अस्त है इस विपयमें यद 'ोक है ॥ २३ ॥ 

रथनाभिमे अरोंके समान निसमें कछा प्रतिष्ठित हैं, उस वेध पुरुषको 

लानो और सृत्युरुप व्यथाकों तुम-मत श्राप्त होओ ॥ २४॥ 
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श्दद श्रुति-रत्नावली 


सर्वनिषेधवोधक 
निषेघवोधकशुतयः 
नल लबपपनत मवनी 5 :23९०7फिनक+ 
न तत्र चधुर्गच्छति न वाग्गच्छ ति नो मनों न विश्यो न 
विजानीमी यधवदलुशिप्यादन्यदेव तदिदितादथी अविदिता- 
दधि। इति शुथ्रम पू्वेषां ये नस्तद्थाचचक्षिरे ॥१॥ 
( फेन० १8 ३ ) 


यद्ाचानस्युदित॑ येन वागसयथते | 
तदेव अरक्म तले विद्धि नंद यदिदसुपासते ॥ २॥ 
(केन० १। ९ ) 

यन्‍्मनसा ने मलुते यनाहुमनो मतस । 
तदव अ्क्म त्व॑ विद्धि नेंदे यदिदसुपासते॥ ३॥ 
(केन० १85 ) 

यन्तुपरा न पच्यति चेन चनक्षरपि पर्यति | 
तदब ब्रद्म स्व बिद्धि नंद यदिदमुपासते॥ ४॥ 
(कैन० १। ६ ) 

यन्‍्छ्ोप्रेण न शुणोंति बेन श्रोत्रमिद < श्रुतम्‌ । 
नंदव बअ्रक्म स्व विद्धि नेंद्र बदिदमृुपासते॥५॥ 
( फ्रैम० १॥। $ ) 

यन्प्राथन न प्राणिति येन प्रणीयते । 
वेदव ब्रक्ष नये पिद्धि नंद यदिदमपरासत ॥ ६॥ 
( कैग० ) 5 ) 


सर्वनिषेधबोधक श्रुतियाँ १६७ 





स्ेनिषेधवोधक श्रृतियाँ 
न उसमें नेन्न जाता है,न वाणी जाती है, न सन जाता है, 
रुपनी बुद्धिसे हम नहीं जानते, विशेषरूपसे भी हम नहीं जानते, चादह्दे 
झ्िप्त प्रकार हम सिखावें, यह जाने हुएसे अन्य है और न जाने हुएसे 
भी अन्य है, ऐसा हमने पूर्व आचारयोसे सुना है, जिन्होंने हमको 
पढ्ाया है ॥१॥ 


लिसको वाणी नहीं प्रकाशती, जिससे वाणी अपना 
च्यापार फरती है, उसको ही तू प्रह्म जान, जिसकी लोग उपासना 
करते हैं, चह ब्रह्म नहीं है ॥२॥ 


जिसको मनसे कोई नहीं जानता, जिससे मन जाननेको समर्थ 
दोता है, उसको ही तू ब्रक्ष जान, जिसकी छोग उपासना करते हैं, 
चह ध्रद्म नहीं है ॥३॥ 


जो नेन्नॉसे नहीं देखता, जिसके द्वारा नेत्र देखते हैं, उसको ही 
सू धर्म जान, जिसकी छोग उपासना करते हैं, वह वर्धा नहीं है ॥५॥ 


जिसको श्रोत्रसे कोई नहीं सुनता, जिससे श्रोत्र सुननेको समर्थ 
दोता है, उसको ही तू ब्रह्म जान, जिसकी छोग उप[सना करते हैं, 
यह प्रक्न नहीं है ॥५॥ 


जो आणसे चेष्टा नहीं करता, जिससे श्राण चेष्टा करता है, 
उसको ही तू ब्रद्द जान, जिसकी छोग उपासना करते हैं, वह 
अद्य नहीं है ॥६॥ , 


दर 
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श्रुतिरत्रावली 





नाई मनन्‍्य सुवेदिति नो ने वेंदेति वेद चे । 


या नंसख्तद्ृद तद्ृद नो ने वंदाते बंद च॥ ७) 
( केन० २१२) 


यस्थामत तस्व मर्त मत यस्य ने वेद सः । 
अग्रितात विजञानतां विज्ञातमविजानताम ॥ ८॥) 
(फैन० २१३) 
प्रनिवोधविदित मतमसृतत्व॑ हि विन्दते । 
आत्मना विद्दते वीये विद्या विन्दतेठमृतम ॥ ९ ॥! 
(फैन० २) ४) 
अग्ब्दमस्यण मरुपसब्य्य 
तेथाइरसं नित्यमगन्धवच् यत ! 
अनाधनन्त महता पर प्रव 
निचाय्य त मृत्यप्रसान्पम्रच्यत ॥ ने 
(फएट८० १।३१। ६१ ) 
नेत थाना ने मनसा प्राप्त धक्पो ने चक्षपा । 
अग्नीत मबनोउस्यन्न कद नदपलम्यत ॥ 
अम्तस्पिवोपरब्धब्यसनच्चमाधन भोमयोः । 
शम्नात्यनापलंब्पस्प तच्यमाद! प्रयोदात ॥१ /॥| 


( कंटन २११8 १२-१४ ) 


सवनिषेधयोधक श्रुतियाँ १६६ 


मैं ब्रद्मको भली प्रकार जानता हूँ? ऐसा में नहीं सानता। “नहीं 
जानता हू? ऐसा भी मैं नहीं सानता किन्तु जानता ही हूं, जो हममें- 
से कोई उसको उड्हीं जानते हैं, वह इसी प्रकार जानते हैं कि दम नहीं 
जानते हैं और जानते हैं ॥ण॥। 





जिसको ब्द्म नहीं जाना हुआ है, उसको वह जाना हुथा है, 
जिसफो ब्रह्म जाना हुआ ऐ, चह् प्रक्कको नहीं जानता। जाननेवालोको 
ब्रह्म नहीं जाना हुआ है भौर नहीं जाननेवालोंको जाना हुआ है ॥८॥ 


जिसे स्व धुद्धिकी वृत्तियोंके सात्तीरूपसे श्रह्म जाननेमें आता है, 
बह अम्रतरूप मोश्षको प्राप्त होता है, समाहित मनसे ज्ञानप्राप्तिका 
सामथ्य॑ प्राप्त करता है और विद्या (उस ज्ञान) से अम्तको पाता है ॥शा। 


जो शाब्दरहित है, स्पशरहित है, रूपरद्धित है, अ्रव्यय है, 
रसरहित है, नित्य है भौर गन्धरद्दित है, इस अनादि, अनन्त, 
महत्तत्वसे पर भौर भअ्रूपको जानकर मलुष्य सत्युके मुखसे छूट 
जाता है ॥१०॥ 


इसको वाणीसे, मनसे और चहुसे नहीं प्राप्त कर सकते। 'है? 'वह 
है? ऐसा कहते हुए भी नाखिक इसे केसे ज्ञान सकता है ?* 
शहीं जान सकता। 'है? और तष्वरूप इन दोनों प्रकारसे 
उपछव्धन्य--प्राप्त होने योग्य है। जब 'है! रूप जाननेमें भा जाता है तय 
तस्वस्वरूप प्रसन्‍न होता है, यानी जाननेवाल्लेकी घुछधिमें प्रकट 
होता है ॥११॥ 


१७० थ्रुति-रल्लावली 





यत्तद्द्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्ण - 
मचप्ठुः भ्रोत्र तदपाणिपादस्‌ । 
नित्य॑ विय्यु सर्वगत सुप्रक्ष्म 
तदव्यय॑ यद्भृतयोनि परिपश्यन्ति घीरा।॥ १२॥ 
(झुएणड० १।१। ६ ) 


दिव्यो हमृत्ते) पुरुपः स वाह्याभ्यन्तरों छजः । 
अप्राणो छममनाः शुओ्रों छक्षरात्परतः पर ॥१श॥ 
( झुणठ० २। १।२ ) 


न चप्त॒पा गृह्मते नापि वाचा 
नास्यदेवेसतपसा कर्मणा था। 
ज्ञानप्रसादेन विश्युद्धसच- 
स्ततस्तु त॑ पत्यते निष्कर्ल ध्यायमानः ॥१४॥ 
( मुण्ठ० ३।१ 5 ) 


नान्त!प्रज॑ न बहि!प्रज्न॑ नोमयत।प्रज्न॑ न अलन्लानघर्न 

न ग्रज्न नाग्ज्ञम्‌ | अच्ट्टमव्यवहयय्यमग्राद्ममलक्षणमाचिन्त्य- 

मव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्यवसार॑ प्रपंचोपशर्म शान्त शिवमद्दैर्त 
चतुथथे मन्यन्ते स आत्मा स चविज्वेयः ॥ १५॥ 


( माण्दु० ७ ) 


सर्वनिषेधवोधक श्रृतियाँ १७१ 


वह जो अध्य्य है, अआहा है, अगोत्र है, अवर्ण है, चतु और 
श्रोत्रहित है और हाय-पेररद्वित है, उस नित्य, विभु, सर्वंगत, थत्यन्त 
सूपम, अव्यय और भूतोंके कारणकोव्थी2 पुरुष देखते हैं ॥१२॥ 


श्जन्मा, दिव्य, अमूर्त पुरुष, बाहर और भीतर, प्रायरहित, 
मनरहित, शुद्ध, परम अत्रसे भी परे है ॥१३॥ 


कि 
घुसे अहण नहीं किया जाता, न वाणीसे, न अन्य इन्द्रियोसे, 
न तपसे, न कर्मसे अहण किया जाता है, शानके प्रसादसे जब अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है, तब ध्यान करनेसे उस निष्कलकों देखता है ॥१४॥ 


न भीतर भप्रश्ञाचाज्ञा है, न बाहर अक्ञावाठा है, न दोनों प्रकारकौ 
प्रज्ञावाला है, न प्रज्ञानघन है, न प्रश् है, न अप्रज्ञ है, अद्दृष्ट है, ज्यवहार- 
रहित है, भ्रग्राक्ष है, भलत्तय है, अचिन्त्य है, अकपनीय है, एक जात्म- 
प्रत्ययका सार है, प्रपन्नसे रहित है, शात्त है, शिव है, अद्वेत है, इसको 
चौथा मानते हैं, वह भात्मा है, उसे जानना चाहिये ॥$४॥ 





१७२ श्रुति-रल्ावली 





यत्र नान्‍्यत्पद्यति नान्यच्छणोति नान्‍्यद्विजानाति 
से भूमाध्थ यत्रान्यत्पश्यति यत्रान्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति 
तदल्पं या व भूमा तदसृतसथ यदरूपं तन्मत्यं५ से भगवः 
कास्मम्प्ातष्ठित इति सर माहृम्नि याद वा न माहेस्रीते ॥१६॥ 
(छान्‍्दो० ७5 ।२४॥ १ ) 
यत्र हि देतमिंव भवति तदितर इतर जिम्नति तदितर 
इतर पश्यति तद्तिर इतर* श्रणोति तदितर इतरमभिवदति 
तद्तिर इतर मनुते तद्तिर इतर विजानाति यत्र वा अस्य 
सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ जिभेत्तत्केन के पर्येत्तत्केन क* घृणु 
यात्तत्केन कममिवदेत्तस्केन के मन्चीत तस्केन के विजानीयाद । 
येनेद* सब व्रिजानाति ते केन विजानीयादिब्ञातारमरे केन 
विजानीयादिति ॥ १७॥ (बृदू० २॥४। १४ ) 
स होवाचतद्द तदक्षर॑ गागि त्राह्मणा अमिवदन्त्यस्थूल- 
मनप्वहस्वमदीधमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो अवा स्वना का श- 
मसद्मरसमगन्धमचध्रुप्कमश्रोत्रमवागमनो 5्ते जस्कम्रा णम - 
मुममात्रमनन्तरमवाद्य न तदव्नाति किचन ने तददनाति 
कदाचन | १८॥ (बूद० ३।८६। ८ ) 
से एप नेति नत्यात्माउ्गृद्यो न हि गृद्यतेड्णीयों न हि 
शीयनेधसद्षी न हि सज्यतेडसितों न व्यथते न रिप्यत्यमर्य 
व॑ जनक प्राप्ताऔओसीति होवाच यातवल्क्यः ॥ १९ ॥ 


(चृह० ४१२। ४ 


सर्वनिषेधवोधक श्रुतियाँ १७३ 





जहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं 
जानता, वह भूमा है; जहाँ दूसरेको देखता है, दूसरेको सुनता है, दूसरे- 
को जानता है, चह जएप है; जो भूमा ही है, वह अस्त है और जो 
अल्प है, चह मरा हुआ है। प्रश्न--भगवन्‌ ! वह किसमें स्थित है? 
उत्तर--अपनी भह्दिसामें स्थित है और परमार्थते मह्दिमामें 
स्थित नहीं है ॥१६॥ 


जय ह्वेतके समान होता है, तब दूसरा दूसरेको सूँघता है, तब 
दूसरा दूसरेको देखता है, तव दूसरा दूसरेको सुनता ऐ, तब दूसरा 
दूसरेको कहता है, तव दूसरा दूसरेको सोचता है, तब दूसरा दूसरेको 
आनता है भौर जब इसका सब भात्मा ही हो गया, तव किससे किसको 
सूँवे, किससे किपतको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको कहे, 
किससे किसको सोचे, किससे किसको जाने, जिससे यह सब जाना 
जाता है, इसको किससे जाने ? अरे जाननेवालेकों किससे जाने ॥॥१७॥ 


याक्षयज््यने कहा--हैं गांगि ! इस अक्तरको आ्राष्षण स्थूछले 
मित्र, अणसे भिन्न, दस्वसे मित्र, दीघसे मिन्न, छोहित--छालसे मित्र 
स्नेह---विकनापनसे भिन्न, छायासे भिन्न, अन्धेरेसे भिन्न, वायुसे मिन्न 
आकाइसे भिन्न, असऊः, रससे भिन्न, गन्धसे भिन्न, नेत्रसे मिन्न, श्रोन्नसे 
मित्र, वाणीसे भिन्न, मनसे भिन्न, तेजसे भिन्न, आणसे भिन्न, सुखसे 
भिन्न, मात्रासे मिन्न, अन्तरसे भिन्न, वाहरसे भिन्न कहते हैं, यह किसी: 
को नहीं भोगता, न इसको कोई भोगता है ॥१८॥ 


याशवक्कष्यने कह्दा--चह यह 'न इति/,“न इति' आत्मा भम्राह्य है, 
अहण नहीं किया जाता, अशीर्य है, घिसता नहीं है, समर है, आसक्त 
नहीं होता, जवद्ध है, व्यथाको नहीं प्राप्त हाता, नष्ट नहीं होता, है जनक ! 
तू असयको प्राप्त हुआ है ॥३ ६॥ 


१७४ 


श्रुति-रलावली 





मनसेवानुद्र॒टटन्य॑ नेह नानाऊतति किचन । 

मृत्यों! से मृत्युमामोति ये इह नानेव पश्यति ॥२०॥| 
(बृह० ४।४। १६ ) 

यतो वाचो निवतंन्ते अग्राप्प मनसा सह। 


आनब्दमंतज्जाबस्य यज्चात्वा मुच्यते बुध ॥२१॥ 
( बरद्म ) 
यत्र न दर्यस्तपति यत्र न वायुवाति यत्र न चन्द्रमा 


गात यत्र ने लक्षत्राणि सान्त यत्र ना प्रेदेहते यत्र ने मृत्यु 
ग्रेविशति यत्र न हु'खात ग्रावशान्त सदाननद परमानन्द 
शान्त शास्वत सदाशव बल्यादवान्दत याग्रेच्येय पर पद 


हु 


यत्र गला ने विचर्तेन्त यामिन। ॥ २२). (दृदजाबाल«) 


नव चन्ल ने चाचिन्त्यमचिन्त्य चिन्त्यमेव च | 
पक्षपाताबानमुक्तः त्रह्म सपयते तदा॥१॥ 
स्रंण संघयधोगमस््ऋर मावयंत्परम । 
अस्वरण [है भवन साथा लाभाव हृष्यते॥२॥ 
नेंदव 'निष्केल ब्रक्त नित्रिकल्प निरब्जनम | 
नन्नझाद्रामात बाला त्रक्ष सपदते घुबम॥३॥ 
निर्विकल्पमनन्ते च हेतुब्ट्टान्तर्वाितम। 
अग्रभबमनाद्य त् चात्मा वे परम शिवम॥ ४॥ 
न निरोधा न चोत्पाचेन बन्‍्धा नच घासनम्‌ | 


ने मृप्तक्षा न माक्तम्च इत्यया परमाथना ॥ ५ ॥२३॥ 
$ झप्रबिन्दु ) 


सर्चनिषेधवोधक श्रुतियाँ श्छ्५ 


संस्कृत मनसे देखना चादिये | यहाँ भेद कुछ नहीं है, वह रुत्युसे 
झृत्युको माप्त होता है जो यहाँ भेदके समान देखता है ॥२०॥ 


जिसको न भाष्त होकर मनसद्दित चाणी छौट भाती है, यह 
जीवफा भानन्द है, जिसको जानकर विहान्‌ मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 


...._ जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं 
भासता, जहाँ नपषतन्न नहीं भासते, जहाँ अप्रि नहीं जलता, जहाँ झभृत्यु 
प्रवेश नहीं फरता, जहाँ हुःख प्रवेश नहीं करते, सदानन्द, परमानन्द, 
शान्त, शाश्वत, सदाशिव, मह्मादिसे वन्दित, वही योगियोंका ध्येय 
पर पद है जिसको प्राप्त होकर योगी छौटते नहीं हैं ॥२२॥ 


न चिन्त्य है, न अचिन्त्य है, अचिन्त्य और चिन्त्य भी है, जब 
पत्तपातसे निमुक्त हो जाता है तब अरह्षकों प्राप्त होता है ॥ १ ॥ रघरसे 
ओरगका अनुसन्धान फरे, पर स्वरहदीनकी भावना करे, अस्वररूप भावसे 
ही भाव और झभाव हृष्ट नहीं है ॥२॥ चद बह्म निष्कछ, नि्विकए्प 
भौर निरक्षन है, वह ही महा में हूं; ऐसा जानकर निरचय ब्रह्मको प्राप्त 
होता है ॥ ३॥ निर्विक्प, अनन्त, हेतुर्ष्टान्तसे रहित, अप्रमेय, अनाथ, 
बरमशिवको जानकर ॥ ४॥ न निरोध--नाश है, न उत्तत्ति है, न पन्‍ध 
है, न शासन है, न भुमुत्ता है, न मुक्ति है, यह ही परमाथेता है॥२॥२३॥ 


अन्तपूर्णों वहि।पूर्णा पूर्णकुम्भ इवार्णवे | 
अन्त/शून्यों वहि।श्ूल्य। शूल्यकुम्म इवाम्बरे ॥ १ ॥ 
मा भव ग्राह्ममाबात्मा ग्राहकात्मा च मां भव । 
भावनामखिलां त्यक्त्वया यच्छिष्ट तन्‍्मयों भव ॥ २॥ 
द्रष्ट्दशनव्श्यानि त्यक्त्या वासनया सह। 
दर्शनप्रथमाभासमात्मान॑ केवल भज ॥३॥ 
संशान्तसवंसक्ृल्पा या शिलावदवस्थितिः | 
जाग्र॒न्िद्राविनिर्मृक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥ ४॥२४॥ 
( मैश्रेय्युपनिपद्‌ 
यद्विकारपिहीनो5स्मि पदकोशरहितोअस्म्यँम्ू 
अरिपदवर्गप्ुक्तोउस्मि अन्तरादन्तरो्स्म्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
देशकालविमुक्तो5स्मि दिगम्बरसुखोड्स्म्यहम्‌ । 
नास्ति नास्ति विमुक्तोषस्मि नकाररहितो5स्म्यहम्‌ ।र। 
सर्ग्रकाशरूपो5स्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम्‌ | 
कालत्रयविमुक्तोउस्मि कामादिरहितो5स्म्यहम्‌॥ रे ॥ 
का्यिक्राद्िविमुक्तोअस्मि निर्गुणः केवको5स्म्यहम्‌ | 
मुक्तिहीनोअमि मृक्तो5ुसि मोश्षह्दीनो5स्म्यहं सदा ॥ ४॥ 
सत्यासत्यविद्दनो5स्मि सन्मात्रा न्रास्म्यह सदा । 
गन्तव्यदेशहीनीउस्मि गमनादिविवर्जितः ॥ ५॥ 
सबंदा समझुपोअस्मि शान्तो5स्मि पुरुषोत्तम: | 
एवं स्ानुभवा यम्य सोष्हमास्मि न सेशय:३ ॥६॥२५॥ 
( मेंग्रेय्युपनिषद 3 
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समुद्गम पूर्ण कुम्मके समान भीतर पूर्ण ऐ और बाहर पूर्ण है, 
आकाशमे शून्य कुम्भके समान भीतर शून्य है जौर बाहर शून्य है॥ १॥ 
आह्यभावरुप मत हो, आहकरूप भी मत हो, - सम्पूर्ण भावनाओंको 
छोड़कर, जो शेप रह्दे, उसमें लीन हो जा ॥ २॥ द्रष्ठ, दर्शन जौर दृश्य 
तीनोंको वासनासहित त्यागकर दुशनके प्रथम आभासरूप केवंछ आत्मा 
को भज ॥ ३ ॥ सर्व-सट्टल्पोंके शान्त होनेपर, जागत्‌ भौर निद्वासे रहित 
जो शिलाके ससान स्थिति है, वही परास्वरूप स्थिति है ॥ ४॥ २७॥ 


न 


में छः विकारोंसे रहित हूँ, छः कोशोंसे रहित हुँ, छः शनुवर्गसे 
मुक्त हैँ, मीतरसे भीतर हूँ ॥ १॥ देशकालसे मुक्त हूँ, दिशावखवाला 
सुख हूँ, “नहीं है? 'नहीं है? से मुक्त है, नकारसे रहित हूँ ॥२॥ सर्व- 
भ्रकाशरूप हू , चिन्मात्र ज्योति हू, तीनों कालसे मुक्त हाँ, कामादिसे 
रहित हू ॥३॥ शरीरादिसे रहित हूँ, केवल निर्गुग हूँ। मुक्तिसे हीन हूँ, 
झुक्त हू, सदा मोक्तहीन हूं ॥४॥ सत्य-असत्यसे रहित हूँ, सन्मात्रसे 
मैं सदा नहीं हूँ, गन्तव्य देशसे रहित हूँ, गमनादिसे वर्जित हैँ ॥ ४॥ 
में सबंदा समरूप हू, शान्स पुरुषोत्तम हू, इसप्रकार जिसका अनुभव 
है, वह 'सो&२? ( चह मैं ) ही है, इसमें संशय नहीं है ॥ ६॥ २५ ॥ 


२३२ 


श्रुति-रल्ावली 


आत्मत्ञानफलवोधकश्रुतयः 








अच्व इच रोमाणि विधृय पाप॑ चन्द्र इव राहोर्मृखात 


प्रमुच्य धृत्वा शरीरमक़ृत कृतात्मा त्रह्मलोकमभिसंभवामि । १ 


भनावद्य पिज्नानात ॥ ६॥ 


(दान्दो० ८ । १३। १ ) 


यथा नद्यः स्थन्दमानाः समुद्ठे- 
5स्त गच्छान्ति नामरूपे विद्ाय । 
तथा. विद्वान्नामरुपाडिमक्तः 
परात्परं पुरुषम्रपैत्ति दिव्यम्‌॥ २॥ 
(मुरढझ० ३।२। २) 
तस्य पुत्रादायम्रुपयन्ति सुहृद 
साधुकृत्यां द्िपनतः पापकृत्याम्‌॥ ३ हे 
विद्यया तदारोहान्त यत्र कामाः परागताः। 
ने तत्र दक्षिणायन्ति नाविद्वांसस्तपस्वथिन!।॥ ४ ॥ 
(शततब ग्राहक १०। ६ ।६। १६ » 
भिद्यत हुद्ग्रन्थिश्छियन्त सर्वसंशया। । 
क्षीयन्त चास्य कमोणि तस्मिन उंट्टे परावरे ॥ ५॥ 
(सुझठ० २१२॥। ४) 
साथ लाकानाम्ाति सवा ध्थ कामान्‌ यस्तमात्मास- 
(दानदों० ८म। ७। १ ) 





आत्मक्ञानफलवोधक श्रुतियाँ १७६ 





आत्मब्नानफलबोधक श्रुतियाँ 
नजप- पल 

जैसे घोड़ा अपने वाज्मोंको झादकर निर्सत्न हो जाता है, इसी 
प्रकार अक्कशानसे घर्माधम॑रूप पापोंको निकालकर तथा जैसे राहुअस्त 
चन्द्र राहुके मुखमेंसे निकलकर प्रकाशमान हो जाता है, इसी प्रकार 
सर्वे अनर्थोंके आध्रयरूप शरीरकों स्यागकर यहाँ यानी इसी शरीरमें 
ध्यानसे कृतकृष्य होकर भ्रक्ृत यानी नित्य ब्रह्मल्ोकको भर्थात्‌ प्रत्यकू- 
रूपसे ब्ह्मको प्राप्त करता हूं ॥ १॥ 


जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नासरूपको छोड़कर समुद्र 
मिलकर अस्त हो जाती हैं इसी प्रकार अविद्याकृत नामरूपसे चिमुक्त 
होकर विद्वान्‌ परसे पर दिव्य पुरुषको श्राप्त दोता है॥ २॥ 


उम्नके यानी झत विद्वानके पुत्र धन ले लेते हैं, सुहृद्‌ पुण्यकर्म 
ले लेते हैं भौर शत्रु पापकर्म ले लेते हैं ॥ ३॥ 


विद्यासे उस ब्रहयलोकमें आारूद होते हैं, जहाँ कामनाएं निवृत्त 
हो जाती हैं, वहाँ कम करनेवाले नहीं जाते और अविद्वान्‌ तपस्वीः 
भी नहीं जाते ॥ ४ ॥ 


कार्य-फारणरुप ब्ह्मके देखनेपर हृदयकी रागादि गाँठें दूढ जाती 
हैं, सर्व संशय निवृत्त हो जाते हैं और उसके कर्म चाय हो जाते हैं ॥श॥। 


सब छोकोंको प्राप्त करता है, सब कासनाओंको प्राप्त करता है, 
जो उस जआत्माको शोधकर जानता है ॥ ६॥ 


8 न 8 न कक 
£८० श्रुति-रलावडी 
पक 
एप ह्ात्मा न नच्यति य॑ त्रह्मचर्येणानुपिन्दते ॥ ७॥ 
( द्वान्दों ० ८। < । ३ ) 
यथा पुप्करपलाश आपो न रिर्ष्यत्त एवमे- 
बेदि पाएं कम न दिलप्यत ॥८॥ 
(द्वान्दा० ४ ५४१३ ) 


ि 
तदथेपीकातूलमम्नो प्रोत प्रद्येतेव < हास्य सर्वे पाप्मान+ 
गदयन्त ॥ ९॥ (दान्दो० ९ २४। ३ ) 


अधथाकामयमानोी योध्कामों निष्काम आप्तकाम 
आत्मकामों न ठस्पय प्राणा उल्ामन्ति अक्षेव 
सन्त्रह्माप्येति ॥ १०॥ (बृइ० ४9। ४१६) 


एवग्रेवास् परिद्रप्डरिमाः पोडशकला। पुरुषायणाह 
पुरुष प्राप्यास्ध गच्छन्ति ॥ ११॥ 

(प्रश्न० ६॥ * ) 
तत्र की मोह। का शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ १२॥ 
(इंश० ७) 
एवमेप संप्रमादाज्मान्लरीरात्समुत्याय पर ज्योति- 
झुपसंपद् खेन रुपगामिनिष्पयते स उत्तमः पुरुषः ॥ १३ ॥ 
(पानदों० ८ ।१२। हे ) 

वयोदक शुद्ध शुद्धमासिक्त ताध्गेव भवति। 
शर्य मुनविजञानत आत्मा मवति गातम ॥१४७॥ 
( कद ० २। ११ १४) 
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जो भए्माको ब्रह्मचय॑से प्राप्त करता है, उसके आत्माका नाश 
नहों होता ॥ ७ ॥ 


जैसे कमलके पत्तेमें जल नहीं ज्गता, इसी प्रकार ज्ञानीको पाए 
नहीं छ्ते ॥ए८॥ 


जैसे तृणका अ््रभाग अभिमें ढालनेसे जल जाता है, इसी प्रकार 
इसके सब पाप जल जाते हैं ॥ ६॥ 


(काम ही संसारका मूल है, कामनावाला ही संसारकों पाता 
है) जिसको कामना नहीं है, जो फामरद्िित है, निपष्काम है, भाप- 
काम है, भात्मकाम है, उसके प्राण उत्क्रण नहीं करते किन्तु ( वह ) 
अह्य होकर प्रह्मको ही प्राप्त होता है ॥ १०॥ 


स्वरुपभूत इस पुरुषकी पुरुषाभिमुसी सोरकूह कलाएँ पुरुषको आप्ल 
होकर पुरुषमें अस्त हो जाती हैं ॥ ११ ॥ 


णुकत्व देखनेवालेको मोह कहाँ और शोक फहाँ ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार यद्द जीव शरीरमेंसे समुत्यान करके भ्रथांत्‌ देहात्मभाव- 
को त्यायकर परंज्योति त्रद्यका साक्तास्कार करके उसी अपने आत्मरूपकों 
प्राप्त होता है, वह उत्तम पुरुष ै ॥ १३ ॥ 


जेसे शुद्ध जर शुद्ध जबमें ठालमेसे वैसा ही हो जाता है, उसी 
प्रकार दे गौतम ! विज्ञानवाले सुनिका आत्मा हो जाता है ॥ १४॥ 








श्रति-रलावली 


ढ्चिर 
४ 
न्ध्ज 








अथ य इहा5च्त्मानमनलुविद ब्रजन्त्यताथ्थ सत्यान्‌ 
कामा*स्तेपा* सर्वेपू लोकेपु कामचारों भवति ॥ १५॥ 
(द्धान्दो० ८। ११६ ) 
ज्ञात्वा देवे सर्वपाशापहानिः 
क्षीणः केशेज॑न्ममृत्युप्रहाणिः । 
तख्याभिध्यानासृतीय॑ देहमेदे 
विश्वब्चथ फेवल आप्तकाम। ॥१६॥ 
(श्वेता० १। ११ ) 
यवेव॒विम्ब॑ मृदयोपरिप्म ह 
तेजीमयं॑ भआजते तत्सुधातम्‌ | 
तद्ाउच्त्मतर्च प्रसमीक््य देंही 
के कृताथा भवते वीतशीकः ॥ १७॥ 
(ड्वेता० २। $४ ) 
यदा5ध्त्मत्वेन तु ब्रद्मतत्त 
दीपोपमेनेह युक्तः अपभ्येत । 
अज श्रुते स्वतत्तर्िंश॒द्ध 
ताला देव मुच्यते सवपाश! ॥१८॥ 
(श्येत्ा७ २। १४ ) 


ब्ज्गी हनई अस्स- 
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इस लोकमेंसे जो आत्माको जानकर जाते हैं और जो सत्य कामों- 
को जानकर जाते हैं, उनका सब लोकोंर्मे कामचार होता है ॥१९॥ 


परमात्मादेवको जानकर सर्व बन्धनोंका नाश् हो जाता है, झश्नों- 
के छीण हो जानेसे जन्म-रुत्युका अमाव हो जाता है, इसका ध्यान करनेसे 
तीनों देहोंका भेद हो जाता है और क्रैवक आप्तकास विश्वके ऐश्व्य- 
को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


जेसे शृत्तिकासे लिप्त हुआ बिस्व उस शोधनके पीछे तेजोमय हो ' 
चमकता हैं, इसी प्रकार आत्मतत्वको साक्तात्कार करके देही एक, 
कृतार्थ भर चीतशोक हो जाता हैं ॥ ३७॥ 


जब मुक्तपुरुष दीपकके समान भ्रात्मतश्वरुपसे अद्मतश्वको 
देखता है, तव अज, भर व, सब तस्वोंसे शुद्ध देवको जानकर सब पाशों- 
से मुक्त हो जाता है ॥ १८॥ 


१८७ भ्रुति-रलावली 


९ १ ३ 
विविधश्षततय: 
>च-5:0<90८_ै5 
अस्य महतो भृतस्य निश्वसितमेतयरुम्वेदों यजुर्वेदः 
सामवेदो<थर्वाद्षिससः ॥१॥ (शह० २।४। १०) 
अग्रीर६ धरीरेप_ अनवस्थेषवसितम्‌ | 
महान्त विश्रुमात्मान मत्या धीरों न श्लोचति॥ २॥ 
(कठ० २।२१ ) 
धीयन्त चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ ३॥ 
( मुंझठ ० २३२। ८ ) 
आनन्द ब्रत्मणों विद्याव न विभेति कुतथन॥ ४ ॥ 
(्‌ पैत्ति० २। ६) 
अनन्त थ॑ मनोडनन्ता बिह्वे देवा अनन्तमेव स तेन 
लोक जयति ॥ ५॥ (बृह० ३११। ६) 
न इटटेद्रपटारं पत्येन * “विज्ञातेविज्ञातारं विजानीय)॥६॥ 
(ब्ृह० ३।४॥।३ ) 
आस्मार्न चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुपः। 
किमिऋत केस्य कामाग शरीरमजुसंज्वरेत ॥ ७॥ 
( वृद्ध० ४ 8४। १२) 
अहिनिल्ययनी वन्‍्मीके सता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद 
धरीर* प्रेत । अथायमशरीरोध्युतः आणो तरहींव तेज एवं ८ 
(श्रृट० ४७ ।४। ७ ) 


चिविघ. श्रुतियाँ १८५ | 





विविध शरुतियाँ 
ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद, अ्रथंवंतर, अज्विरस ये उस मंहान्‌ सत्य, 
चह्कके श्वाससात्र हैं ॥१॥ 


शरीरोंमें अशरीर, अनित्योमिं नित्य, महान्‌ और विभ्रु आत्माको' 
जानकर विंद्वान्‌ शोच नहीं करता ॥२॥ . . 


उस कारण और कार्यरुपकोी देखनेपर उसके सब कर्म नष्ट हो' , 
जाते हैं॥र॥ ' हे * 5५७ 


बरह्यका आनन्दस्वरुप जाननेवाला किसीसे भय नहीं करता |॥॥४॥| 


सन वृत्ति-भेद्से अनन्त है, यह प्रसिद्ध है, विश्वदेव भी अनन्त हैं,. 
यह-प्रसिद्ध है, इसलिये वह अनन्त छोकोंको जीतता है ॥०॥ 


इष्टिके श्रष्टाको न देखे और , बुद्धिकी वृत्तिके शाताकौ-तू जान 


नहां सकता ॥६॥ 


यह स्वयंप्रकाश: आत्मा” में हूं, ऐसे जो पुरुष आत्माको जान 
जाय, तो किस फलको चाहता हुआ और किसके प्रेमके लिये शरीरके- 
पीछे तपे ॥७॥ 


सपकी केंचुली बाबीमें ढाली हुईं मरी पड़ी रहती है, इसी कार" 
विह्वानने जिसमेंसे अभिमान त्याग दिया है, वह यह शरीर सोता है 
ओर यह देहस्थ आत्मा शरीररहित है, मरणरहित हैं। प्राए अक्ष ही 
है और चह तेज ही है ॥८॥ 





१८६ श्रुति-रलावली 





न तस्य' काय करणं च विद्यते 
न तत्समथाभ्यधिकश् ध्च्यते | 
पराध्स्य शक्तिविंविधव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च॥ ९॥| 
( श्वेता० ६। ८) 
अपाणिपादों जबनों ग्रहीता 
पव्यत्यचक्षु) स शणोत्यकर्ण: | 
स्वेत्ति बे न च तस्थास्ति बेचा 
तमाहुरमू्य॑ पुरुष महान्तम॥१०॥ 
(इवेंता० ३। १६ ) 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो _्येड्थ संपत्स्ये ॥ ११॥ 
( छान्दो० ६। १४ ॥ २ ) 
असन्ेव स भवति असद्रक्षेति वेद चत्‌ । अस्ति ब्रद्षेति 
 चेड्रेद सन्‍्तमने ततो विदु:॥१श॥ . (तैनि० २।६) 
यदा गेवेप एतस्मिल्रव्य्येज्नात्म्येडनिरुक्तेडनिलयने 5- 
भय प्रतिष्टी विन्दत। अथ सोडमय गते भवति। 
यदा प्रेयेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुत। अथ्‌ तस्य भर्य 
भवति ॥ १३॥ (मैलनि+ २।७) 
तावानस्य मद्विमा ततो ज्याया<थ पूरुप। | पादोषस्य 
सवा भृतानि भिपादस्पापर्त दियि ॥१४॥ 
( सान्दा« ३॥ १४ । ६ ) 


विविध श्रुतियाँ १८७ 


उसका कार्य शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, इसके समोन और 
उससे अधिक कोई नहीं है, इसकी पराश्क्ति अनेक प्रकारकी सुननेमें 
आती है, ज्ञानक्रिया भोर बलकक्रिया स्वाभाविक है ॥श्वा 


उसके हाथ नहीं है वो भो सर्वआही है, पैर नहीं है तो भी 
दूरगामी है, नेत्ररहित है तो भी देखता है और कर्णरद्दित है तो भी 
सुनता है, वह वेदनीय वस्तु जानता है परन्तु उसका जाननेवाला नहीं 
है, इसको प्रथम पुरुष पूर्ण और महान्‌ कहते हैं ॥३०॥ 


जवतक मोह नहीं पाता, तवतक ही इस जात्मनिष्ठ पुरुषको 
-विल्नम्त है; देहपात हुए पीछे वह विद्दान्‌ पुरुष वह्म हो जाता है। 
अर्थाव्‌ विदेह-कैवल्यका अनुभव करता है ॥११॥! 


जो अह्यको असत जानता है, वह असत्‌ हो जाता है और जो बह्मको 
सत्‌जानता है, तो उसको अहावेत्ता ब्रद्वस्वरुपसे विद्यमान जानते हैं ॥१२॥ 


जब यह साधक अदृश्य, भ्शरीर, अनिवेचनीय, अनाधार इस 

- बरह्में अभय और प्रतिष्ठा यानी आत्मको प्राप्त होता है, तब वह अभय 

प्राप्त करता है । जब यह साधक इस ब्रह्ममें थोडा भी भेद देखता है 
“तब उसको भय होता है ॥% 


इतनी इसकी महिमा है, इस महिमासे पुरुष बढ़ा है,.ये सब भूत 
- इसके पाद हैं और तीन पाद स्वर्ग अमृत हैं ॥३४॥ 


श्रुति-रल्रावली 





न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कंश्वन | 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिल्रेताचुपाशिता ॥१५॥ 
(क5० २।५।४ ) 
स॑ स्री त॑ पुमानसि 
से कुमार उत वा कुमारी । 
ते जीर्णों दण्डेन वश्चसि 
त॑ जातो मवसि विश्वतोम्सः ॥१६॥ 
( श्वेता० ४ । ३ ) 
ऋते पिबन्ता सुकृतस्य लोके 
गुर प्रविष्श परमे पराथें | 
छायातपा बअद्षविदों बदन्ति 
पश्चाम्रयो ये च ब्रिणाचिकेताः ॥१७॥ 
(पठं० १4३ १ ) 
ते दुर्देश. ग्रृतमजुप्रविष्ट 
गुहाहिते गहरे पुराणम्‌। 
अध्यान्मयागाधिगमन दर्द 
मत्वा धीरो हपशाकी जहाति॥१८॥ 


( कड० १8२4। १२ ) 
समाने वृक्ष पुरुषों निमम्रो- 
उनीशया शोचति मुधमानः। 
जुट गंदा परव्यन्यन्यमीश- 


मम्य महिमानमिति बीवशोकः ॥१ «]। 
( मुण्ट० ३ 4%$42 ) 





विविध श्रुतियाँ १८६ 


कोई भी मर्त्य प्राणसे क्थवा अपानसे नहीं जीता, किन्तु ये दोनों 
जिसमें आश्रित हैं, इस दूसरेसे ही जीते हैं ॥१५॥ 


 भ 
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तू स्री है, तू पुरुष है, त्‌ छुमार है, त्‌ इुसारी है, तू. बद् होकर लकड़ी 
सेकर चढता है, तू उत्पन्न हुआ है और सर्व दिशाओंमें मुखवाला है॥१ ६॥ 


अवश्य होनेवाले कर्मफ़लको भोगते हुए सुक्ृृतके कार्यरूप देहके 
ओेष्ठ हृदयमें जो क्ाकाशरूप गुह्दा है, इसमें प्रवेश किये हुए छाया 
और धूपके समान परस्पर-विरुद्ध स्वभाववाले, इन दोनोंको अहावेत्ता, 
पन्नामिके उपासक और नाचिकेत अप्िके चयन करनेवाले जानते हैं ॥१७। 


दुःखले दीखनेमें आये ऐसे गुढ़--मायामें प्रवेश किये हुए, गुद्दारूप 
बुद्धिमें स्थित, गद्दर यानी अनेक अर्थसे व्याप्त देहमें रहे हुए, अध्यात्म- 
यओगसे यानी विपयोंमेंसे चित्तकों ईंटाकर और आत्मामें लगाकर पुराण 
देवको जानकर धीर घुरुप हदृ॒प-शोकको त्यागते हैं ॥१८॥ 


समान थानी एक ही इृत्तमें श्र्थात्‌ छेदनयोग्य शरीरमें निमम्न हुआ 
जीव दीनभावसे मोहित होकर शोक करता हैं, जब अनेक योगमार्गोंसे 
सेवन किये हुए अन्य इशको और उसकी महिसाको जानता है, तब 
शोकरहित होता है ॥१६९॥ | 


१६० ध्रुति-रल्ावडी 





यद्वाव क॑ तदेव ख॑ यदेव ख॑ तंदेव कम ॥२०॥ 
(द्वान्दो० ४ ११० ।२ ) 
तमेब धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: । 
नानुध्यायाह्ूहूल्छव्दान्‌ वाचो विग्लापन “हि तत्‌॥२ १४ 
(ब्रृह० ४ 9।२१ ) 
अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहर॑ पृण्डरीक वेब्स दहरो- 
उस्मिन्नन्तराकाशस्तसिन्यदन्तस्तदन्वे्टव्य तद्गाव विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌ ॥२२॥ 
( दछानदों० ८। १ | १) 
तग्रों यो देवानां प्रत्यचुध्यत स एवं तदभवत्तथपीणां: 
तथा मनुष्याणाम्‌ ॥२३॥ 
(बृद्ठ० १0 ४ । १० ) 
परधच्यपेजाइनिलले समुत्यिते 
पश्चान्मंके योगगुणे प्रवृत्त । 
न तस्य रोगी ने ज़रा न पृन्युः 
प्राप्ृस्य योगाग्रिमय॑ गरगरय ॥२४॥ 
( श्येता«० २ । १२ ) 
अन्न सोम्ब शुद्देनापो मलमन्विच्छाद्धि। सोम्य 
शुद्देन तो मृलमन्विस्छ तेजसा सोम्ब श॒ुद्नेन सन्मृल- 
स्यिच्ठि ॥*७॥ 


(दास + ६ । 8। ४) 


विविध अभ्रतियाँ १६१ 


चस्तुतः जो क॑ है, वही ख॑ है और जो खं है, वही क॑ है । क॑ 
नाम सुखका है और खं-नाम आकाशका है ॥२०॥ । 


धीमान्‌ उसको जानकर ही प्रज्ञा करे, बहुत शब्दोंका ध्यान न करे' 
क्योंकि वह वाणीको श्रम देनेवाला है॥:२१॥ 


अब इस ब्रह्मपुर--शरीरमें जो अल्पहदय कमरूरूप घर है, 
उसमें श्रत्प थ्रन्तराकाश--ब्रह्म है, इसके जो अन्दर है, इसको खोजना 
चाहिये, उसीका विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहियेवरर॥ “- . 


उन देवोंमें जिसने-लिसने प्रत्यक्‌ प्रह्मयको जान किया, वही अहाः 
हो गया, इसी प्रकार ऋषियोंमें और इसी प्रकार -मलुष्योमे ॥२३॥ 


पृथिवी लत, तेज, वायु भर आकाश यह पश्चाव्मक भूस-समुदायसे 
बने हुए योगगुणरम प्रदत्त हो योगसे तेजोमय देहप्राप्त योग़ीको रोग, जरा 
और खझुत्यु नहीं है ॥२४॥। के 


है सोम्य | अन्नरूप, कार्यसे जलरूप मूल खोज, हे सोम्य:! जलरूप 
कार्यसे तेजरूप मूल खोज और हे सोम्य ! तेजरूप कार्यसे ,सद्ृप 
मल खोज ॥२२॥ 





शहर श्रुति-रज्ञावली 





तथ्॒था भ्रेष्ठी स्वेशुुक्के यथा वा स्वा।-श्रेप्लिन शुल्ल- 
जत्येबमबेप ग्रज्ञालतिरात्मभिर्भुझक्त एयमेवेंल आत्मान 
एतमात्मान मुञ्लन्ति ॥२६॥ 
(कल्सेक कौ ग्रा० ४ ।२० ) 
अथ योअ्स्यां देबताग्ुपालेब्ल्योध्सावस्यों5हमस्रीति 
ने स वेद यथा पशरेव * स देवानाम ॥२७॥ 
(घृट० $।४। $५ ) 
ताला देवे स्ंपाशापहानिः 
क्षीणः क्शजंन्ममृत्युभ्रहणिः । 
तस्ामिध्यानाचुनीय देहमेंदे 
विशश्वय+. केत्रऊ.. आप्रकामः ॥रटा। 
(रेदेता० १। १९ ) 
पररानि खानि व्यवुणव खग्ेभू- 
सतम्माव पंगढ़ पच्यति नान्तरन्मन्‌ । 
फमिदवीर: प्रत्यगान्मानमक्ष- 
दाशनचकरपुतत्वामिच्ठन ॥२९॥ 
( कढ़ 5० २१ १ १ ) 


रच हि 


खा मे प््ापतिः प्रजायते है प्रजबा पशुभिय शर्म 


(४7०६११६।६) 





विविध श्रुतियाँ १६३ 


' जैसे सेठ भपने मलुष्योंके साथ उपभोग करता है अथवा जैसे वे 
लोग भपने उपभोगके लिये सेठका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार यह अ्रशात्मा 
इस आत्माथोंद्वारा उपभोग करता है और इसी भकार वे आत्मा अपने 
भोगके लिये इस प्रज्ञाव्माका आश्रय लेते हैं ॥२६॥ 


ओ कोई भज्ञानी आत्मासे अन्य देवताकी उपासना करता है, चह 
अन्य है, में अन्य हूँ, ऐसा माननेवाला तत्त्व नहीं जानता, वह देवताओं - 
का पशु है ॥२७॥ 


देवके ज्ञानसे अविद्यास्प सब पाश क्षय हो जाते हैं, अविद्ादि 
कलश क्ञीण होनेसे जन्म-मरणादि दुःखोंका कारण नष्ट हो जाता है, 
उस परमेश्वरके निरन्तर ध्यानसे तीनों शरीरॉका भेदन हो जाता है 
और विश्वका ऐश्वर्यरूप फल प्राप्त होता है, वह अनुभवी उसको स्याग- 
कर केवल पूर्णाननद अद्वितीय श्ह्मर्प हो जाता है ॥२८॥ 


स्वयम्मूने छिव्रोपलस्तित  इन्द्ियोंको .पराक्‌ यानी विपय अहण 
करनेवाढी घनाया है, इसलिये द्रश बाहरके पदार्थोको देखता है, 
अन्तरात्माको नहीं देखता, कोई एक विवेकी, जिसकी नेन्नादि इन्द्रियाँ 
विउयोसे व्यादृत्त हुई हैं, अमुतत्वको चाहता हुआ अन्‍्तरात्माको 
देखता है ॥२६॥ 


शैत यानी वीय॑ प्रजापति है, जो ऐसा जानता है, वह प्रजा और 
पशुसे सम्पन्न होता है ॥३०॥ 


श्र 
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तम्मादव्ाद्मणः पाण्टित्य निर्विध वाल्येन तिप्ठासेद्धार्य॑ 
चू्‌ पाण्ित्य चू निर्विधाथ ग्ुनिरमोन व मोर्ने च 
निर्विद्याय नाह्षण। ॥३ ॥| 
गद० ३ ]2]3$% ) 
अव्रणायापि बहुमियों ने लम्बः 
श्ृण्वन्तोडपी बहयों चन्न विद्वः | 
आश्षर्यों वक्ता छुशलोज्ख हरब्धा- 
5प्थयों ब्ाता कुणलानुशिष्टः ॥३२॥ 
(फट० $4२। ७ ) 
प्रह्म त॑ परादाद्रोष्स्यत्राउप्त्मनों अह्म बेद ॥३३॥ 
(यूटू० ४।'९।७ ) 
सता अयमान्मा अन्न विज्ञानमयों मनोमब) प्राण- 
मयभमुमयः श्रोत्रमयः ॥३श॥। (शृढ० ९४। ४) 
बेदाडमेर्स पुरुष महान्त- 
मादित्यवर्ण नमसः परस्ताव | 
समय विदिल्वाइति परन्युमाति 
नान्‍्यः पन्‍्धा विश्वत-्यनाय ॥३ण। 
(श्ोसा० भव ८ ) 
फामः मद्दत्यों व्रिचिक्रित्मा, श्रद्माधश्रद्म प्रति- 
रघतिररर्धीमीरिल्येतल्सने मन एवं ॥३६॥ 
(मृद्० $2। 8 ) 
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इसलिये ब्रह्मवेत्ता पणिहत भाव यानी भ्राव्मविज्ञानकों निःशेप 
जानकर बाह्मरूप यानी शान-वाल-भावसे रहनेकी इच्छा करे, वास्‍्य और 
पारिवत्यको निःशेष जानकर पीछे भुनि--मननशील होथे, अमौन और 
मौनको निःशेष जानकर ब्रह्मवेत्ता कृतह॒त्य हो जाता है ॥३१॥ 


जो आत्मा सुननेको भी बहुतोंको नहीं मिलता, बहुतसे सुनकर 
भी आत्माको नहीं जानते, इसका वक्ता आश्रर्यरूप है, कोई विरला ही 
होता है, इसी प्रकार सुनकर समझनेवाला भी फोई एक होता है क्योंकि 
इसका शञाता आश्रम है, कुशल आचार्यले किसी एकने ही उपदेश 
पाया है ॥३२॥ 


जो आत्मासे अन्‍य अक्कको जानता है, उसको ब्रह्म श्रेष्ठ मार्गसे 
भ्रष्ट करता है ॥३४॥ 


चह यह जात्मा अह्म है, विशानमय है, मनोमय है, प्राशमय है, 
अध्षमय है और श्रोत्रमय है ॥३४॥ 


यह आत्मा जो सहान्‌ अकाशरूप और अक्ञानसे पर है, इसको 
मैं जानता हूँ, इसको जानकर ही अधिकारी झत्युको छाँघता है, परम- 
पद-प्राप्तिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है ॥३५॥ 


काम, सझ्ूल्प, संशय शान, भास्तिस्‍्य बुद्धि, जवास्तिक्य तुद्धि, बर्थ, 
क्षपैयं, ऊजा, अशा और भय ये सब सन ही है ॥१५॥ 


१६६ धत्ति-रल्ावली 


तमुकामन्त॑ प्राणोष्न्त्कामति ग्राणमनूत्कामन्त ९ 
सेव श्राणा अनुत्तोमन्ति ॥३७॥ 
' (बृह० ४ ४।२) 
सैषा भार्गवी वारुणी विद्या । परमे व्योमन्यतिष्ठिता । 
य एवं वेद प्रतितिष्ठति। अज्नवानन्नादों भवति। महान्भवर्ति 
प्रजया पशुमित्रे्ववर्पेन । महास्कीत्यों ॥३८॥ 
( तेत्ति० ३१६) 
आत्मा वा हृदमेक एवाग्र आसीतू। नान्यत्किश्वनन 
मिषत्‌ । स इक्षत लोकान्लु सृजा इति ॥३९॥ 
(ऐत० १। १ ) 
सर्व तस्पज्ञानित्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठित ग्रज्ञानेत्रों लोकें 
ग्रज्ञा प्रतिष्ठा: प्ज्ञान ब्रह्म ॥४०॥ है 
((पऐत० व्लन पू।३) 
तेनोभो कुरुतो यश्रैतदेव॑ वेद यशच न वेद । नाना 
तु विद्या चाविद्या च। यदेव विद्या क्रोति श्रद्धयोप- 
निषदा तदेव ब्रीसवत्तरं भवतीति खस्वेतस्थेच्ाक्षरस्पोप- 
व्याख्यान मवति ॥४१॥ - ४ : ( छान्दो० १। ३। ३०) 
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोध्ष्ययन॑ दानमिति प्रथमस्तप 
एवं द्वितीयो ब्क्षचायांचार्यकुलवासी दृ्तीयोः्त्यन्तमात्मान- 
माचार्यकुलेज्बसादयन्सवे एते प्रण्यलोका -भवन्ति ब्रह्म- 
स“्खोब्मृतस्वमेति ॥४२॥ ( दान्दो० २।२३। ४ ) 
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' जीवके उत्कसण करनेके पीछे श्राथ उत्कसर करता है, प्राणके 
उत्कमण करनेके पीछे सब प्राण यानी इन्द्रियाँ उत्कक्मण करती हैं ॥३०॥ 


वह यह भ्ूयुकी जानी हुईं, वरुणकी कही हुई ब्रक्षविद्या है। 
परमानन्द अद्नौतसरवरूप अद्ममें प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार जानता है, 
वह परभप्रद्ममें स्थित होता है, प्रचुर अन्नवाला होता है, अन्नाद यानी 
दीप्तामिवाला होता है, महान्‌ होता है। प्रनासे, पशुझोसे, मद्मयतेजसे 
और कीतिसे महान्‌ होता है ॥३८॥ 


जात्मा ही यह एक पूर्वमें था। और कुछ भी व्यापारताला न 
था । उसने विचार किया कि छोकोंको उत्पन्न करू ॥३४॥ 


हिरण्यगर्भसे लेकर स्थावरोंतक सब प्रज्ञा नेत्रवाला है। प्रशानमें 
प्रतिष्ठित है। म्ज्ञा नेत्रवाले जोक हैं। प्रज्ञा प्रसिष्ठा है यानी लथ-स्थान 
है। प्ज्ञान धर्म है ॥8०॥ 


जो इसको जानता है और जो इसको नहीं जानता, थे दोनों ही 
इस खऊक्षरसे कर्म करते हैं। विद्या-अविया भिन्न-भिन्न हैं।जो कोई 
विद्यासे, अद्यासे और देवतादि-विषयक ज्ानसे करता है, वही कर्म 
अधिक वीर्यवाला होता है। यह उस अक्षरका ही उपव्याख्यान है॥४१॥ 


धर्मके तीन विभाग हैं--यज्ञ, अध्ययन और दान, यह प्रथम गृहस्य- 
धर्म है, दूसरा तप वानप्रस्थका घम है, त्तीसरा श्रह्मचारी जाचार्यकुल- 
वासी है, जो यावजीवन आचार्यकुलषम वास करता है यानी नैष्ठिक 
घह्मचारीका तीसरा धर्म स्कन्ध है। ये सब पुण्यज्नोकवाले होते हैं। 
गह्मनिष्ठ अमृतत्वरुप मोछको प्राप्त होता है ॥४शा। 
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गायत्री वा इृद - सर्व भूत यदिद किश्व वाग्व गायत्री 
वाग्वा हद «सर्व भूत गायति च त्रायते वे ॥४३॥ 
(ढान्दो० ३ । १३११ ) 


गर्य खल्विंद त्र्म तज़लानिति शान्त उपासीत। 
अथ खलु क्तुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिल्लोकि पुरुषो भवति 
तथुत; प्रत्य मवति से क्रतुं कुर्बीत ॥१॥ मनोमय। आण- 
शरार मारूप। सन्‍्यसटुत्प आकायान्मा सर्वकर्मा संबकाम! 
सेयंगन्ध। सबरस; सवंसिदमस्यात्तो आादयनादर।) २ एप मं 
सास्माश्लहुदगर्श्शायान्त्ीजवा यवाद्रा सपपादहा व्यामाकादा 
ब्यामाकझ्नश्टुलादा एप मे आत्माज्स्तहदये ज्यायान्पृथिव्या 
उ्पायानन्तरश्षाज्ज्यायान्ियो ज्यायानेभ्यों ठोकेस्यः ॥३॥ 
पेयक्रमा सवकाम। संवगन्ध! संवर्सः संर्वमिदमस्यात्ों- 
स्वाक्मनाइर एप मे आन्‍्माध्नतदृदय एलहगरनमित: अत्यामि- 
मम्भविनाधम्मीनि सस्प स्थाददा न विचिकित्साउस्तीति ह 
स्माफर भाध्विन्य। साग्टिस्य। ॥शाशशा 


६हुडरक ३ | ६५ । ६-...५ ) 


विविध श्र॒ुतियाँ १६६ 


ये सब जो प्राणीसम्‌ह हैं और जो कुछ है वह गायत्री है, वाणी 
ही गायत्री है, वायी ही हन सब प्राणीसमूहको गाठी है और रक्षा 
करती है ॥४३॥ 


यह सब निश्चय ब्रह्म है, इसीसे सब उत्पन्त होते हैं, इसीमें लय 
ते हैं और इसीमें चेश करते हैं, इसकी शान्त होकर उपासना करे, 
पर्योकि पुरुष निश्रयवाला है। जैसा पुरुष इसलोकर्मे निश्चयवाला होता 
है, पैसा ही मरनेके बाद होता है। इसलिये शान्त होकर अचल निश्चय 
करे ॥॥ सनोमय लिंग-शरीरवाऊा भारुप यानी चैतन्यस्वरूप है, सत्य 
संकएपवाला है, आकाश-शरीरवाला है, सर्व कर्मवाला है, सब कामना- 
चाला है, सर्व गन्धवाला है, सर्व रसवाछा है, इससे सब जगव्‌ व्याप्त 
है, यह वायी यानी शब्दरहित है और भआदररहित थानी मानरहित 
है ॥२॥ यह सेरा जात्मा हृदयके भीतर मीहिसे, यबसे, सरसोंसे 
श्यासाक नामक तृणसे अथवा श्यामाकके तणडुक्षसे भी सूचम है, फिर भी 
यह हृदयके भीतर मेरा आत्मा एथिवीसे बढ़ा है, अन्तरित्तसे बढ़ा है 
स्वर्गंसे बढ़ा है और इन सव छोकोंसे भी बढ़ा है ॥३॥ सब कर्म करने- 
वाला है, सर्व कामनाचाला है, सर्व गन्धवाला है, स्व रसवालछा है, 
इससे सब व्याप्त है। यह घाणीरहित और शभ्रावररहित है। मेरे 
हृवयके भीतर यह जो आत्मा है, यह ब्रह्म है। इस उपास्यको, मरनेके 
पीडे मैं प्राप्त ही हूँ, यह विद्वान॒का संशयरद्तित निश्रय है। यह बात 
शारिडल्य ऋषिने कही है ॥२॥०४॥ 





२०० श्रुति-रत्नावढी 


| ०» अं के बिक. 


तद्य इत्यं पिदुर्य चेमेरुण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेडचिपममिसम्भवन्त्यनिपो5ह रह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण- 
पक्षाद्यान्पडुदब्डेति मासा श्तान्‌ ॥१॥ मासेम्यः संवत्सर*< 
संवत्सरादादित्यमादित्याबन्द्रमर्स चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुपो- 
ध्मानव) स एतान्त्रह्न गमयत्येप देवयानः पन्‍्था इति॥ २॥ 
अथ य इसमे ग्राम इष्टापूर्त द्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति 
धूमाद्रात्रि ६ राजेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्धददश्षिणिति मासा 
साम्ेते संवत्सरममिग्राप्लुवन्ति ॥३॥ मासेम्यः पिठृलोक॑ 
पिवृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तददेवा- 
नामन्न त॑ देवा भक्षयन्ति ॥४॥ तस्मिस्यावत्सम्पातमुपित्वा- 
व्वैतमेवाध्यानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्दायुं वायु- 
भृत्वा धूमो मव॒ति धूमो भूल्वाउ्ं भवति॥५॥ अर भूत्वा मेघो 
भवति मेघों भूत्वा प्रवषेति त इह त्रीहियया ओपधिवनरप- 
तयस्तिलमाषा इंति जायन्तेः्तो वे खलु दुर्निष््रपतर॑ यो यो 
हत्रमत्ति यो रेतः सिज्चति तद्भूय एवं भवति ॥ ६॥ वद्य 
इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां योनिमापथे- 
रन्त्राह्मणयोनिं. वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनिं वाष्य य 
इह कृपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपू्यां योनिमापदथे- 
रव्वयोनिं वा प्करयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥७॥ 
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इन परछोक ,जानेवालोंम जो गृहस्थ इस प्रकार पतश्चाप्मिविद्याको 
जानते हैं और जो वानप्रस्थ अमुख्य संन्‍्यासी बनसें श्रद्धापूवंक तप 
करते हैं, वे सब अर्थिप अभिमानी देवताकों प्राप्त होते हैं, अचिंपसे 
दिनके अ्मिमानी देवताको, दिनके अभिमानी देवतासे शुक्क पक्तके 
झभिमानी देवताको, शुक्ल पक्के अभिमानी देवतासे छुः सास उत्तरायण- 
के अभिमानी देवताकों, 5त्तरायणके अभिमानी देवतासे संवत्सरके 
अमिमानी देवताको, संचत्सरके भभिमानी देवतासे आदित्यको, भादित्य- 
से चन्द्रमाको, घन्द्रमासे विद्युवकों भ्राप्त होते हैं। वहाँ अमानव पुरुष 
झाता है और उनको ब्रह्मोकमें ले जाता है, यह देवयान-मार्गोका 
निरूपण है ॥ १॥ २॥ और जो ये आ्राममें गृहस्थ हृष्ट, पूर्त और दानकी 
उपासना करते हैं। अभिद्योत्रादिका नाम हृष्ट है और छूप-बावढ़ी भादि 
बनवानेका नास पूर्त है। वे छोग धूमको प्राप्त होते हैं, धूमसे रात्रिको, 
रात्रिसे दक्षिणायनकों प्राप्त होते हैं। यहाँ भी धूमादिके अभिमानी 
देवता अर्थ है। ये दुक्तिणायन-मार्ग वाले संवत्सरको नहीं प्राप्त होते ॥३॥ 
दत्षिणायन-मासोंसे पिठुज्ञोककों, पितृकोकसे आकाशको, आकाशसे 
घन्द्रमाकों श्राप्त दोते हैं।यह सोम राजा उन देवताभोंका अन्न है, 
इसको देवता भक्णण करते हैं यानी इसका उपभोग करते हैं ॥४॥ वहाँ 
जबतक पुण्य होता है, रहकर वहाँसे उसी मार्गसे फिर लौटते हैं, जेसे 
कि इस जञाकाशको, आकाशसे वायुकी आप्ति होती है, वायु होकर धूम 
होता है, धूम होकर अभ्न होता है, अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर 
बरसता है। वे यहाँ घीहि, यच, जोपधि, वनरपति, सिर अथवा उड़द 
होते हैं । वहाँसे कठिनाईसे निकछ॒ता होता है। जो-नो अन्नको खाता 
है, जो रेत-वीय॑ सींचता है, वह फिर वही हो जाता है ॥ ५॥ ६ ॥ 
उनमें जो शोभन आचरणवाले होते हैं, वे शीघ्र ही शोभनयोनिको प्राप्त 
होते हैं, जैसे कि ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि, वेश्ययोनि और णो 
अशुभ आवरणवाले द्ोते हैं, वे निक्षष्ट योनियोंको प्राप्त होते हैं, जेसे 
कि कुत्तेकी योनि, सूकरकी योनि अथवा चाण्डाक्की थोनि॥ ७॥ 








२०२ श्रुति-रत्नावली 





अगेैतयो! पथोने कतरेण च न तानीमान क्षद्राण्यसक्ृदा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्त्र प्रियस्वेतन्॒तीय* खाने 
सेनासी छोको न संपूर्यते तस्माज्जुगुप्सेव तदेष होकः 
॥८॥ सेनो हिरण्यस्य सुरां पिव श्थ गुरोस्तल्पमावसन्त्ह्नहा 
चैते पतन्ति चत्वारः पश्चमथ्ाचर* स्वैरिति ॥९॥ अथ हय 
एतानेव॑ पश्चाप्रीन्वेद न सह तेरप्याचरन्पाप्मना ठिप्यते शुद्ध) 


पूत) पृण्यलोकी भचति य एवं चेद य एवं वेद ॥१० ॥४५॥ 
( छान्‍न्दो० ६। १० | १-१० ) 


तस्॒ है वा एतस्या5पत्मनो वैश्वानरस मृधैंव सुतेजाथक्षु- 
विब्वरूपः प्राणः पृथम्वत्मा55त्मा संदेहों बहुलो वस्तिरेष 
रायिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि बहिहंद्य॑ गाहपत्यो 

सनोच्न्वाहयंपचन आसमाहवनीयः ॥४६॥ 
(छान्दो० ९ । $८। ९ ) 


तथधडूक्ते प्रथममागच्छेत्तद्धो्माय ५ स यां प्रथमामाहुतिं 
जुहुयात्ां जुहुयाआगाय स्वाहेति प्राणस्तृष्यति ॥ आणे 
दृष्यति चश्मस्तृप्यति चक्षपि दृष्यत्यादित्यस्तृप्वत्यादित्ये 
दष्यति बोस्तृष्यति दिवि तृप्पन्त्यां यत्किश्य चोर्चाउघदित्य- 
थाधितिष्ठतस्त्तृप्यति तस्यानु तृप्ति दृष्यति प्रजया पशु मिरत्ना- 
चैन तेजसा. बक्षवर्चसेनेति ॥४७)॥ 
दा 3 ( छान्दो० €। १६ । ३-२ ) 


घर 
हि 
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और जो इनसेंसे किसी सार्गसे नहीं चलते, थे ये छत बारम्वार जन्मनेवाले 
प्राणी होते है, जन्मते और मरते हैं, यह तीसरा स्थान है, इसलिये यह 
लोक पूर्ण नहीं होता, अतपुव इससे ढरना चाहिये । इस सरबन्धर्मे यह 
होक है॥ ८ ॥ सुबर्णंका चोर, सुरा पीनेवाका, गुरु-ख्तीमं गमन करने- 
चाला, त्राक्षणकी हत्या करनेवाला ये चारों पतित होते हैं और इनके 
साथ जाचरण करनेवाऊा पाँचवाँ भी पतित होता है ॥ £ ॥ नो-इन 
पाँच अग्नियोंकों जानता और उसप्तके भचुसार आचरण फरता है उसको 
पाप नहीं लूगता। शुद्ध, पविश्र और पुण्यकोकगामी होता है, जो ऐसे 
जानता है, जो ऐसे जानता है ॥ १०॥ ४५ ॥ 


इस वैश्वानर आत्माका मस्तक सुतेजा है। च्ठ विश्वरुप है, मिन्न- 
सिन्न सार्योमं चलनेवाछा प्राण शरीर है, वेहका सध्य-भाग आ्राकाश है, 
वखि--मूतर-स्थाव धन यानी श्रत्ञ है क्योंकि जलसे अन्न होता है, पृथिवी 
पाद हैं, छाती वेदि है, छोम कुश हैं, हृदय गाईपत्य अग्नि है, सन 
अन्वाहायय अग्नि है और मुख आहचनीय जग्नि है ॥४६॥ 


इस अग्निहोन्रमं जो भोजनादि अ्रथम आधे, वह होम करने योग्य 
है, वह जिस प्रथम भाहुतिको होमे, उसको 'प्राणाय स्वाहा! कहकर 
होमे। ऐसा करनेसे प्राण तृप्त हो जाता है, प्राणके ठृप्त होनेसे चछ 
तृप्त हो जाता है, चछुके तृप्त होनेसे आदित्य ठृप्त हो जाता है, भादित्यके 
तृप्त द्वोनेसे स्वर्ग ठप्त हो जाता है, स्वगंके दृप्त होनेपर जो झुछ स्वर्ग 
और आावित्यको वह करके स्थित है, वह तृष्त हो जाता है। उसकी 
तृप्तिके पीछे अनासे, पशुओंसे, खाये-न-खाये अन्नसे, तेनसे और अहय- 
तेजसे तृप्त होता है ॥४७॥ 





२०४ श्रति-रत्ावली 


अथ यां दिवीयां जुहुयातां जुहुयाइबानाय खाहति 
व्यानस्द॒प्यति॥ व्याने दृष्यति श्रोत्रे दृष्यति भोत्रे तृष्यति 
चल्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिल्लु 
तृप्यन्तीपु यत्किश्व दिशथ चन्द्रमाथाधितिष्ठन्ति तत्तृष्यांति 
तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरत्राधेन तेजसा बक्नवचे- 
सेनेति ॥४८॥ 





(छ्वान्दो० ९।२०। १, २) 


अथ यां वृर्तायां जुहुयातां जुहुयादपानाय सवहित्य- 
पानस्तृप्यति॥ अपाने दृष्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्या- & 
मभिस्तृष्यत्यग्नो तृप्यति पृथिवरी तृप्यति प्थिव्यां तृप्यन्त्यां 
यरिकश्व पृथिवी चाग्निधाधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्याजु तृप्ति 
तृप्यति प्रजया पशुभिरत्राधेन तेजसा अक्षवरचप्ेनेति ॥४९॥ 
; ( द्वान्दो० <।२१। १, २ ) 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति 
समानस्तृप्यति ॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति 
पन्यस्तृप्यति पजन्ये .तृष्यति विद्युत्रप्ति विद्युति 
वृष्यन्त्यां यत्किश्व विद्यु्च पजेन्यथाधितिष्ठतस्तसृप्यति 
वसा दृप्चि दृष्यति अजया पशुमिरत्राधेन तेजसा त्रह्मवर्च 


सेबीति ॥५०॥ 
( द्ान्दो० ५। २२ । १, २ )- 
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इसके अनन्तर वह जिस द्वितीय आहुतिको होमे, उसको “झुनाय 
स्वाहा! कहकर होमे । ऐसा करनेसे श्वनकी तृप्ति होती है । ह्लनके 
तृष्त होनेसे भ्रोत्र तृप्त हो जाता है, भोन्नके तृष्त होनेसे चन्द्रमा तृष्त 
हो जाता है | घन्द्रमाके तृप्त होनेसे दिज्ञाएं तृप्त हो जाती हैं, 
दिशार्भोके तृप्त होनेपर दिशाओंको और चन्द्रमाकों वद्चर्मे करके णो 
कुछ स्थित है वह तृप्त हो जाता है । उसकी तृप्तिके पीछे प्रजासे, पशुझो- 
से, खाये-न-खाये अन्नसे, तेजले और अह्यतेजसे तृप्त होता है ॥५८॥ 


इसके भनन्तर वह जिस तृतीय आहुतिकों होमे, उसको “अपानाय 
स्वाहा! कहकर होसे । ऐसा करनेसे अपान तृप्त होता है, अपानके तृप्त 
होनेसे चाणी ठृप्त होती है, वाणीके तृप्त होनेसे अग्नि तृप्त होती है। 
अप्निके तृप्त होनेसे श्थ्वी तृप्त होती है, पथ्वीके ठृप्त होनेसे जो कुछ 
पृथ्वी और अग्निको वशमें करके स्थित हैं चह ठृप्त हो जाता है। उसकी 
उृप्तिके पीछे प्रजासे, पशुओंसे, खाये-न-खाये अन्नसे, तेजले और मरह्मतेजसे 
सृप्त होता है ॥४४॥ 


इसके अनन्तर वह जिस चतुर्थ आाहुतिको होमे, उसको 'समानाय 
स्वाहा! यह कहकर होमे । ऐसा करनेसे समान तृप्त होता है, 
समानके तृप्त हानेसे सन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेसे पर्जन्य 
सृप्त होता है, पर्जन्यके तृप्त होनेसे विद्युत्‌ तृप्त होती है, विद्यवके तृप् 
होनेपर जो कुछ विधू त्‌ और पर्जन्यको चशमें करके स्थित है वह तृप्त 
दो जाता है। उसकी ठप्तिके पीछे प्रनासे, पशुओंसे, खाये-न-खाये अन्नसे, 
तेजसे और म्रह्मतेजसे तृप्त होता है ॥५०॥ 


२०६ श्रुति-रल्ावली 


अथ यां पश्चर्मी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाव साहे- 
त्युदानस्वप्पति ॥ उदाने दृष्यति लकठृप्यति लचि 
ठेप्यन्त्वां वायुरदप्यति वायो दष्पत्याकाशस्द्वप्यत्याकाशे 
तृप्यति यत्किद्ध वायुश्ा55कागवाधितिष्ठ तस्तत्तप्यति तस्पानु 
तृष्ति तृष्यति प्रजया पशुमिरत्नाधेन तेजसा अल्मवर्चसेनेति ५१ 
( दान्दा० २२३१ १, २ ) 
स॒ य इंद्मविद्वानग्निद्ोत्रे जुहोति यथाउद्गारानपोश्न 
मसनि जुहुयात्ताइक्तत्याद्‌ | अथ थ एतदेव विद्वानग्नि- 
होत्रे जहोति तस्य सर्वेषु लोकेपु सर्वेषु भृतेषु सर्वेष्यात्मसु 
हुते भवति ॥५१॥ ( ड्ान्दो० ७५१२४। ६, २ ) 
यथेह ध्लुधिता वाला मात्तरं पडुंपासत एव सर्वाणि 
भूतान्वग्निहोत्रस॒पासत इत्यग्निद्योत्रमुणासत इति ॥५शा। 
( छान्दो० € ।२४ 5 ) 


3४ श्रेतकेतुहॉं5डझुणेय आस त< ह ृपितोवाच 
ब्रेतकेतो वस अह्चये न थे सोम्यास्मत्कुलीनोउननूच्य 
अह्मवन्धुरिच मचतीति ॥ १॥ सह द्वादशवर्ष उपेत्य चतु- 
विश्शतिषषः सर्वात्वेदान धीत्य महामना अनूचानसानी सतब्घ 
एयाय त॑ ह पितोबाच श्रेतकेतों यन्तु सोम्येद महामना 
अनूचानमानी ख्तव्घोथ्स्युत तमादेशमग्राक्ष्यम || २॥| 
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इसके अनन्तर वह जिस पतन्चमी जाहुतिको होमे, उसको 'उदानाय 
स्वाहा यह कहकर होमे | उदानके तृप्त होनेसे त्वचा उृ्त होती है, 
त्वचाके तृप्त होनेसे वायु तृप्त दोता है, वायुके तृप्त होनेसे आकाश 
तृप्त होता है, जाकाशके तृप्त होनेपर जो कुछ वायु और आकाशको वशमें 
करके स्थित है वह तृप्त दो जाता है । उसकी तृप्तिके पीछे प्रमासे, 
पशुओंसे, खाये-न-खाये भन्नसे, तेजसे और मद्मतेजसे ठृप्त होता है॥₹ शा। 


वह जो वेश्वानर विद्याका न जाननेवाला अग्निहोन्न होमता, वह 
जैसे अंगारोंको छोड़कर राखमें होमता हो, ऐसा है, और जो विद्वान्‌ इस 
अग्निहोन्नको होमता है, उसका सब छोकॉमे, सब भूतोंमें और सब 
शरीरोंमें होमा हुआ हो नाता है ॥ १२ ॥ 


जैसे इस छोकमें भूखे बाऊक भाताकी उपासना करते हैं कि कब 
इमको भोजन देगी, इसी प्रकार इस विद्वानके अग्निद्ोन्रकी सर्वे सूतत 
उपासना करते हैं कि कब यह भोजन करेगा और हम तृप्त होंगे ॥४३॥ 


श्वेतकेतु नामक अरुणका पुत्र था | उसके पिताने उससे कहा-- 
"हे श्वेतकेतो ! भुरुके पास जाकर अ्रध्ययन फरनेके छिये ब्रह्मचयपूर्वक 
चास कर, हमारे कुलमें ऐसा कमी नहीं हुआ कि कोई बिना पढ़ा हुआ 
सक्चवन्धुके समान हुआ हो | ( प्राह्मण होकर ब्राह्मणका वृत्त न करता 
हो, उसका नास अहृयन्धु है) ॥ १॥ वह बारह वर्ष आचार्यके पास 
जाकर रह्दा और जब वह चौबीस वर्षका हुआ, तब सब चेदोंको पढ़कर 
महामना यानी बड़ा अभिमानी हो गया और अपनेको अनुवचन करनेवाला 
मानने लगा। विनयसे रहित होकर अपने घरपर आकर खड़ा हो गया। ऐसा 
देखकर पिताने कहा--है सौम्य ! तू सहामानी परिदताईका मान करने- 
वाला और खतब्घ है, क्या तूने उस आ्रादेशकों अपने आचायसे पूछा था ॥२॥ 
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येनाश्ुत श्रुत्त भवत्यम्त मतमविज्ञा्त विज्ञातमिति 
कर्थ छु भगवः स आदेशों भवतीति॥ ३॥ यथा सोम्येकेन 
सृत्पिण्डेन सर्च मृन्मय विज्ञात* स्पाद्ाचा55२म्भर्ण त्रिकारों 
नामधेय मत्तिकेत्येव सत्यम ॥४॥ यथा सोम्यकेन छोहमणिना 
सर्वे लोहमय विज्ञात< स्याद्मचा55रम्भर्ण विकारों नामधेय॑ 
लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥५॥ यथा सोम्येकेन नखनिद्वन्तनेन 
सब काष्णायसं विज्ञात*स्थाद्ाचा5षरम्भणं विकारों नामधेय॑ 
कृष्णायसमित्येव सत्यमेव८ सोम्य स आदेशों भवतीति 
॥६॥ न वे नूने भगवन्तस्त एतदवेदिपुर्यद्धयेतद्वेद्ष्यन्‌ 
कर्थ में नावक्ष्यल्षिति भगवाररुत्वेव में तद्वीत्विति तथा 
सोम्येति होबाच ॥७॥ पछ॥ 
( छान्दो० ६। १। १---७ ) 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्यपमिति तढिदाशकऋ- 
येदु झ॒ुक्ृमिवाभूदित्यपा« रूपमिति तदिदाश्वक्ुयेदु कृष्ण 
मिवासूदित्यन्स्य रूपमिति तद्विदाश्क्रः ॥ ५५॥ 
€ छान्‍्दो० ६।४। ६) 


_अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः खविष्ठो घातुस्त- 
स्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मा* से योडणिष्ठस्तन्मनः॥ १॥ 
आप; पीताख्नेधा विधीयन्ते तासां यः खविष्ठो घातुस्तन्मृत्र 
अवति यो मध्यमस्तकोहितें योडणिष्ठ;. स आणः ॥२॥ 
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जिससे बिना सुना हुंझआ, सुना हुथा हो जाता है, बिना जाना 
हुआ, जाना हुआ हो जाता है और दिना निश्चय किया हुआ, निश्चित 
हो जाता है । श्वेतकेतुने कहा--'भगवन्‌ ! वह कैसा आदेश है!” ॥श॥ 
पिठाने कहाय--'हे सोस्य ! जैसे एक झृत्तिकाके पिण्डसे सर्व सत्तिकामय 
जान लिया जाता है? अर्थात्‌ विकार कददनेमान्न यानी नाममात्र है, सत्तिकी 
ही सत्य है ॥ ४ ॥ हे सोस्य ! जैसे एक सुवर्णके , पिण्डसे सर्व॑ सुवर्शमय 
जान लिया जाता, है क्षर्याव्‌ विकार कहदनेमात्र.यानी नाममात्र है, सुबणं 
ही सत्य है ॥ € ॥ हे सोस्य ! जेसे एक नख-काटनेकी निंहन्नीसे सब छोह- 
मय जान लिया जाता है। श्र्थात्‌ विकार कदेनेमात्र योनी नाम॑सोत्र है, 
काला लोहा ही सत्य है,हे सोम्य! ऐसा, ही वह: आदेश है ॥8॥-रवेतकेतुत्े 
कहा “मेरे गुरु इस प्रकारकी वस्तुको 'तहीं जानते हैं, यदि वे जानते,होते 
तो सुमसे कयों,न कहते £” हे भगवन्‌ ! आप ही सुझसे उसको कहिये। 
पिताने कहा-हे सोस्य ! अच्चाशाणाश्शी। 
जो छालके समान जाननेमें आया वह तेजका रूप है, इस प्रकार 
चहद् जानने लगा, जो शुक्च-सा रूप जाननेमें आया वह जरूका रूप है, 
ऐसा वह जानने छगा और काछा-सा जाननेमें आया वह पृथिदीका 
रूंप है, इस श्रकार चह जानने छगा ॥३९॥ हक 
बस नल जप शत ३ तल बा 
जाता है, मध्यम धातु सांस हो जाता है और सूच्मतम धातु मन हो 
जाता है ॥ १॥ पींया हुआ जछ 'तौन प्रदारंका हो जाता है; उनमेंका 
स्थूलतम धातु 'मूत्र हो जाता है । मध्यम - धातु रक्त हो 
जाता है सा अपपदस धातु प्राथ हो जाता: है.॥२॥ 
रे हर ४ र्भ $(2, 
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तेजो5शित ब्रेधा विधीयते तस्प या खविष्टों धातु- 
सद॒स्ि भवति यो मध्यमः स मजा यो»णिप्ठ; सा वाकू 
॥३॥ अन्नमय* हि सोम्य मन आपोमयः आणस्तेजोमयी 
वागिति ॥४ ॥ ५६॥ ( द्ान्दो० ६।५ ) 


पुरुष९ सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपद्टार्पीत्सेयम- 
कापीत्परशुमस्म तप्तेति स यदि तस्य कतों भवति तत 
एवानृतमात्मानं कुरुते सोध्नृतामिसन्धो्नृतेना5ण्त्मान- 
मन्तधाय परझ तप प्तिग्रढाति स दह्यतेड्थ हन्यते ॥१॥ 
अथ यदि तस्याकतों भवति तत एवं सत्यमात्मान कुरुते 
से सत्याभिसन्ध+ सत्येनात्मानमन्तथोय परझुं तप प्रति- 
गृह्मति सन दक्यतेड्थ मुच्यते ॥२॥ से यथा तत्र नादल्लेते- 
तदात्म्यमिद: सवे तत्सत्य५ स आत्मा तच्मसि श्वेतकेतो 
इति तद्भास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥३ ॥ ५७ 

( छ्वान्दो० ६। १६ । १-३) 


यदा वे सुर लभतेज्थ करोति नासुर्ख लब्ध्वा करोति 
सुखमेव लब्ध्वा करोति सुर्ख तल्वेब विजिज्ञासितव्यमिति 
सुख भगवो विजिज्ञास इति ॥५८। (द्वान्दो० ०४ २२११) 
यो वै भूमा तत्सुख॑ नास्पे सुखमस्ति भूमेव सुर्ख भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं॑ भगवों विजिज्ञास 
इंते ॥५९॥ हे (छान्दो० ७। २३। १ )- 
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खाया हुआ घी आदि तेज सीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूकतम धातु है, वह अस्थि हो जाता है। जो मध्यम धातु है, वह मज्जा 
हो जाता है और जो सृधमतम धातु है, वह वाणी हो जाठी है ॥ ३ ॥ हे 
सोम्य | मन सन्नमय है, प्राण जज्ममय है और वाणी तेजोमयी है॥ ४ ॥ ९६॥ 


है सोम्य ! राजाके पुरुष हाथ पकड़कर पुरुषको छाते हैं। जब राजा 
पूछुता है कि इसने क्या किया है, तो कह्दते हें कि धन हरण किया है। 
राजा चोरसे पूछता है कि क्या ठूने चोरी की है ? वह कहता है कि नहीं। 
तब राजा कहता है कि लछोद्दा तपाओ । यदि वह उसका कर्ता होता हैँ 
तो अपनेको झूठा कहता है । वह मूठसे सम्बन्धवाला अपनेको भदसे 
वचानेके लिये तपते हुए छोहेको पकइता है, जल जाता है और सारा 
जाता है ॥१॥ यदि वह उसका अकर्ता होता हे, तो आत्माको सत्य 
करता है, वह सत्यसे सम्बन्धवाछा सत्यसे अपने बचानेके लिये तप्त 
छोद्देको पकढ़ता है, वह जज्ञता नहीं है और छूट जाता है॥ २॥ वह 
जैसे वहाँ न जले, इसी प्रकार सत्‌ बद्दाके सम्बन्धवाला विद्वान्‌ है, यह 
सव आत्मरूप है, चह सत्य है, वह आत्मा है, हे रवेतकेतो ! वह तू है । 
इस प्रकार पिताके कहनेसे श्वेतकेतु जान गया कि मैं ही. मह्य हूँ, जान 
गया कि मैं ही मह्य हूँ ॥३॥५७॥ 

सनत्कुमार--जब कि सुख प्राप्त होता है तय ही करता है, सुख न 


पाकर नहीं करता, सुख पाकर ही करता है, सुखको ही जानना चाहिये |. 
नारद--भगवन्‌ ! सुख बताइये ?॥£८॥। 


सनलुमार--जो भूमा है वह सुख है, अस्पमें सुख नहीं है, भूमा ही 
सुख है, भूमा दी जानना चाहिये। नारद---भगवन्‌ | भूमा बतलछाइये ? ॥£ ६१ 
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यत्र तान्यत्पत्यति नान्‍्यच्छूणोति नान्यद्विजानाति 
स भरूमाञ्य यत्रान्यत्पव्यत्यन्यच्छूणो त्यन्यद्विजानाति तदर्पं 
थो वे भूमा तदसृतमथ यदल्पं तन्मर्त्य५ स भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स्त्रे महिम्नि यद्धि वा न महिम्नीति ॥१॥ 
गोअज्वमिद महिमेत्याचक्षीं हस्तिहिरण्ये दासभाये 
श्षेत्राण्यायतनानीति नाहमे्द त्रवीमि त्रवीमीति होवाचान्यों 


बन्यासन प्राताष्टत दंत ॥२॥६०॥ 
( द्ान्दो० ७ २४ ) 


स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पशात्स  पुरसात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद< सर्बमित्यथातो5ईकारादेश 
एवाहमेवाधस्तादहमुपरिशदह॑ पथादहे... परखादहं 
दक्षिणतो5हमुत्तरतो 5हमेवेद ५ सबामिति ॥१॥ अथात आत्मा- 
देश श्वात्मव्राधस्तादात्मोपरिषशदात्मा. पश्चादात्मां 
पुरस्तादात्मा दक्षणत आत्मोत्तरत आत्तबेंद *सवंमिति स वा 
एप एवं पश्यन्नव भ्न्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड 
आत्ममिथुन आत्मानन्दः स खराड भवति तस्य सर्वेपु 
लोकेएु कामचारों भवति। अथ येअन्यथाउतो विदरन्‍्य- 
राजानसे क्षय्यलोका मबन्ति तेपा* सर्वेपु लोकेप्यकामचारों 
सति ॥ २॥ ६१॥ 

( छान्‍दो ० ७ | २६ है 
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सनतुमार--जहाँ अन्यको नहीं देखता, अन्यकों नहीं सुनता, 
अन्यको नहीं जानता, वह भूमा है और जर्दाँ श्रन्यक्ो देखता है, 
अन्यको सुनता है, अन्यकों जानता है, यह अल्प ऐह, जो भूमा है, वह 
अमृत है और जो अझाएप ऐ वह मरणशील है। नारद--भगवन्‌ | वद ' 
किसमें स्थित है ? सनत्तुमार--अपनी सहिसामें स्थित है भथवा मदिसायें 
स्थित नहीं है ॥९॥ इस छोफमें गाय-घोड़े महिमा कहलाते हैं, द्वाथी, 
सोना, दास, भार्या, छेत्र, स्थान, मद्दिमा कदछाते हैं, में ऐसा नहीं 
कहता कि अपने सिवा अन्य महिमामे स्थित है किन्तु ऐसा कहता हूं 
कि अन्य ही अन्यकी मद्दिसामें स्थित होता ऐ, भूमाके सिवा दूसरा 
है नहीं, इसलिये किसीमे स्थित नहीं है ॥२॥६०॥ 


वह दी नीचे ऐ, यद दी ऊपर है, वद ही पीछे है, चद ही भागे 
है, वह ही दक्षिणमें है, बह ही उत्तर ऐ, वह ही यद् सय है। अब 
अद्ृद्वारका आदेश है, में ही नीचे हूँ, में ही ऊपर हूँ, में ही पीछे हूँ, 
मैं हो भागे हूं, मैं ही दिणमें हूँ, में ही उत्तरमें हू, में ही यह सब 
हूँ ॥१॥ जद आत्माका श्रादेश है, जात्मा ही नीचे है, भ्रात्मा ही ऊपर 
है, भात्मा ही पीछे है, भात्मा ही आगे है, भात्मा ही दक्षिणमें है, 
भात्मा ही उत्तरमें ऐै, आत्मा ही यह सब है, जो इस प्रकार देखता है, 
इस प्रकार मानता है, हस प्रकार जानता है, बह आत्मामें रति करता 
है, थरात्मामं क्रीठा करता है, आत्माक्रो ही मिथुन जानता है, आत्मामें 
ही आनन्द मानता है, वह स्वराट्‌ हो आता है, उसका सब छोकोंमें 
कामचार होता है, जो ऐसा नहीं जानते उनका अन्य राजा होता 
है, उनका सब छोकॉमे कामचार नहीं होता ॥२॥६१॥ 


२१४ श्रति-रज्ावडी 





न पद्यो मृत्युं पश्याति न रोग नोत दु।खता* संवे६ह 
पश्यः पश्यति सर्वमाम्नोति सर्वश इंति स एकथा भवति 
ब्रिधा भव॒ति पश्चथा मव॒ति सप्तधा नवधा चेव पुनश्रेकादश। 
स्वृतः शर्त व दश चेकथ् सहस्ताणि च विश्शतिराहारणद् 
सचशुद्धि! सचशुद्धा भुवा स्वृतिः स्मृतिलम्भ सबग्रन्धीनां 
विग्रमोष्) ॥६१॥ 

( द्ान्दो० ७१२६।३ ) 


तच्च एवं तत्मयलोक बद्यणानुविन्दान्ति तेषामंपेप 
ब्ह्मलोकस्तेपा* सर्वेषु लोकेपु कामचारों भवति ॥६३॥ 
(छान्दो० ८ । ४ । ३ ) 


य आत्माध्यहतपाप्मा बिजरो विमृत्युविशोकोअविजि 
पत्सोअपेपस। सत्यकामः सत्यसद्भरप+ सो्चेप्टव्य: 
से विजिज्ञासितव्य/ स सवो"श् लोकानामोति सवाध्य 
कामान्यसमात्मानमनुविद् विज्ञानाति प्रजापतिरवाच॥९४॥ 

(द्वान्दो० ८। ७। १ ) 


सपवत्त॒त्य वा इृद* शरीरमात्त मृत्युना तदखामंत- 
खाशरीरखा59त्मतो5पिप्ठानमात्तो पै सशरीर; प्रियाप्रियास्यां 
न वे सशरीरण सतः प्रियाप्रेययोरपहतिरर्त्यशरीरं बाव 
सक्त न प्रियाग्रेये स्पृश्ठत) ॥६५॥ 

(छान्दो० र। ६२। ६ ) 


विविधश्रुतियाँ ...... रह५ 


ऐसा चिद्वान्‌ रूत्यु नहीं देखता, न रोग देखता है,न दुःख देखता है, 
सब देखता है, सबको सब जोरसे प्राप्त होता है, दह. एक प्रकारका हो 
जाता है, तीन प्रकारका हो जाठा है, पाँच भरकारका हो जाता है, साठ 
अकारका, नव प्रकारका और ग्यारह अ्रकारका हो जाता है, सौ, दृश, एक, 
हजार जौर बीस दो जाता है, अर्थात्‌ सृष्टिकालसे पूर्व एक होता है । 
सृष्टिकाल्में अनेक हो जाता हैं भौर प्रजयकालमें फिर एक हो जाता है, 
भाह्ार शुद्ध होनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, लन्तःकरण शुद्ध होनेसे नित्य 
स्ट्रति हो जाती है भौर स्ट्ृति प्रःपदोनेसे सब अन्यियाँ टूट जाती हैं ॥६२॥ 


वे जो इस महालोकको परद्मचयंसे स्वसंवेधरूपसे प्राप्त करते हैं, 
उनका ही यह बद्मज्ञोक है। उनका सय छोकोंमें कामचार होता है।६३॥ 


प्रलापतिने कहदा--जो जात्मा पापरहित, जरारदहित, रुत्युरहित, 
घोकरहित, भूखरदित, प्यासरहित, सत्यकास, सत्यसक्ृएप है, उसे 
खोलना चाहिये, जानना घाहिये। जो उसको खोजकर जान लेता है, 
चद्द सब लोकोंको और सब कामनाओंको प्राप्त होता है ॥६शा 


हे इन्द्र ! यह मरणशील द्ारीर झूत्युसे अस्त है। बह शरीर उस 
अख्त शरीररद्दित जात्माका अधिष्ठान है यानी भोगका स्थान है 
सशरीर निश्चय प्रिय-अग्रियसे अस्त है, सशरीरके होनेपर निश्चय प्रिय 
अग्रियका नाश नहीं होता । अशरीर द्वोनेपर निश्चय प्रिय-अप्रिय रपर्श 
नहीं करते ॥६ ५॥ 


२१६ श्रुति-रलावली 


अशरीरों वायुरअं विद्व॒त्तनयित्नुरशरीराण्येतानि 
तथथतान्यमुपष्मादाकाशात्समुत्याय पर॑ ज्योतिरुपसंपन्च 
स्वेन स्वेन रूपेणामिनिप्पचन्ते । एयमेवेप सम्प्रसादो5- 
साच्छरीरात्समुत्थाय पर॑ ज्योतिरुपसम्पध खेन रूपेणा- 
भिनिष्पध्ते स उत्तमपुरुपः स तत्र पर्येति जधुर्क्रीद- 
त्रममाण! स्लीमियां यानेवा ज्ञातिभिवां नोपजन * सराज्षिद * 
शरीर* स यथा ग्रयोग्य आचरणे युक्त एयमेवायमस्मि- 

ड्शरीरे श्राणो युक्तः ॥६६॥ 
( छान्दो० ८। १२। २, ३ ) 


त्रक्ष वा इृदमग्र आसीत्तदात्मानमेवाविदहं ब्रक्नासीति 
तसात्तत्सवंश्रभवत्‌ । तथ्चो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सएव 
तदभवत्तथर्पीणां तथा मनुष्याणां तद्वैतत्पश्यस्नपियामदेव+ 
प्रतिपेदे5'ह मनुरभव< सर्यश्रेति। तदिदमप्येतहिं य एवं वेदाहं 
त्रह्मासीति स इृद९ सर्वे भवति तस्थ ह न देवाश्नाभ्ृत्या 

। आत्मा होषार स भवति | अथ योज्न्यां देवता- 
मुपासेअत्योध्सावन्योप्हमसीति ने स वेद यथा पशुरेच* 
स्‌ देवानाम। यथा ह वे बहवः पशवों मलुष्य॑ अच्ज्युरेव- 
मेफेकः पुरुषों देवान्थुनक्त्येकसिल्रेव पशावादीयमानेउप्रिय 
भवति किस बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या 
बिच्चः॥६७॥ 


( बृह० १॥४। १० ) 


विविध श्रुतियाँ २१७ 


वायु, अम्न, विध्वुत्‌ और गर्जन भ्रशरीर हैं। जैसे ये अश्रोर वायु 
जादि भूताकाइले उत्थान करके पर सूयरूप ज्योतिको प्राप्त होकर अपने- 
अपने रुपको प्राप्त हो जाते हैं, इसी मकार यद शुद्ध हुआ जीव इस 
शरीरमेंसे अमिमान छोड़कर पर॑ ज्योतिको प्राप्त होकर अपने स्वरुपसे 
आविर्भाव होता है, वह उत्तम पुरुष है, बह वहाँ--यानी आास्मरुप्मे 
भोग करता हुआ, क्रीदा करता हुआ, स्त्री, यान और जान-पहिचान- 
वालोंके' साथ रमण करता हुआ इस उपभुक्त शरीरका स्मरण नहीं 
करवा । वह जैसे योग्य यानी जुते हुए घोडो आदि जानवर आाचार- 
में युक्त होते हैं, इसो अ्कार यह इस शरीर और आखमें ईश्चरसे 
नियुक्त होता है ॥६६॥ 


पूर्वमं यह थद्धा ही था, उसने आत्माको जाना कि मैं वक्ष हुं, 
इसलिये वह सत्र दो गया ( देवताशोंमेंसे जिसने-जिसने उसको जाना, 
वे वह ही हो गये , इसी प्रकार ऋषियोंमं और भरुष्योंमें, उसको ही 
देखकर ऋषि वामदेव जानने लगा कि मैं ही मुझ हुआ और में ही सूर्य 
हुआ। अब भी जो उसको इस प्रकार जानता है कि में अ्ष हैं, वह यह 
खब हो जाता है, उसके सर्वभावको निवत्त करनेमें देवता भी समर्थ 
नहीं होते, क्योंकि यह उनका भात्मा ही हो जाता है। भौर जो भ्न्य 
देवताकी उपासना करता है कि मैं भ्रन्य हूँ और चह्द धन्य है, वह नहीं 
आनता, इसलिये देवताओंका पशु-जैसा है। जैसे चहुत-से पशु भरुप्पको' 
भोग देते हैं, इसी मकार एक-एक प्नजुष्य देवताओंको भोग देता है | 
एक पशुके ले जानेसे ही अप्रिय होता है, तो बहुतोंके ले जानेसे क्यों" 
अग्रिय न हो १ इसछिये देवताशोंको यह प्रिय नहीं होता कि महुष्य उस 
अद्यको जाने ६७॥ 


२१८ श्रुति-रल्ावली 





2० 8िक०..] 


तदेतदूतक्ष क्षत्र पिदशृद्रस्तदभिनेव देवेएु अद्याभवरू- 
ब्राह्मणों मनुष्येपु क्षत्रियेण ध्षत्रियों बेब्येव वेश्यः शद्रेण 
शुद्रस्तस्मादम्ावेव देवेपु लोकमिच्छन्ते त्राक्षण मदुष्ये- 
प्वेताभ्या२ हि रुपास्यां वल्लामवत्‌ | अथ यो ह वा अस्मा- 
छोकात्खे छोकमहष्टा ग्रेति स एनमविदितों न शुनक्ति यथा 
वेदों वाध्ननूक्तोध्न्यद्वा कम्रोकृत यदिह था अप्यनेद- 
पिन्महत्पुण्ये कप करोति तद्भास्यान्ततः  क्षीयत 
एवा55त्मानमेव लोकमुपासीत से य आत्मानमेव छोकप्ुपास 
न हास्य कम क्षीयते । अस्माद्धयेवा55त्मनो यद्यत्कामयते 
तत्तत्युजत ॥६८॥ ( ब्रृ६० १ ४। १२ ) 


हे बाव त्रह्मणों रूपे मूते चेवामूते च मत्ये चांद च 
खित च यज्च सच्च त्यच्च ॥६९॥ (बृह० २।३। १ ) 


सवा अयमात्मा सर्वेषं भूतानामधिषतिः सर्वेपां 
भूताना* राजा तथथा रथनामों द रथनेगों चारा) सर्वे 
समर्पिता एवमेवास्मिज्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा! 
सर्वे लोकाः सर्वे आणा: से एत आत्मान! समर्पिता! ॥७०॥ 

(बृह० २१४। १२ ) 

. यो बिज्ञाने तिपतन्बिज्ञानादन्तरों य॑ पिज्ञानं न वेद 
यस्य विज्ञान झ्रीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येप त 
जात्माउत्तयाम्यमृत) ॥७१॥ (छह० ६३१०१३१२) 


बज 


विविध श्रुतियाँ २१६ 





वह यह देव ब्रह्म, क्षत्र, बविट और शुद्धरप होकर अभिसे 
देवताओंसें प्राह्मण हुजा, अपरिरुप देव आ्रह्मणसे भजुष्योमें ब्राह्मण हुआ, 
इन्द्रादि देव ज्षत्रियोंसे क्षत्रिय हुआ,चसु आदि देव वैश्योंसे वैश्य हुआ भौर 
पूपरुप देव शूद्धसे शूद हुआ। इसलिये अग्निरुप कमंसे देवताओंके मध्यमें 
छोकरूप फलकी इच्छा करते हैं, इसी प्रकार प्राह्मण मनुष्योंसें सी सग्निरुप 
कमेसे छोककी इच्छा करते हैं क्योंकि अग्नि, ब्राक्षण इन दोनों रूपोंसे 
दी प्रद्मसाक्षात्‌ दोता है और जो इस छोकसे आत्मलोकको, न जानकर 
मरता है, वह आत्मा इस भकार न जाननेवालेको नहीं पालता | जेसे 
बिना पढ़ा हुआ वेद और विना किया हुआ कर्म नहीं पालता। इस 
संसारमण्ठलमें जो महात्मा भी थात्माको विना जाने मद्यान्‌ पुण्यकर्म 
करता है, तो उसका फल अन्त क्षय हो जाता है, इसलिये आत्मलोककी 
डपासना करे, जो श्रात्मछोककी उपासना करता है उसका कर्म क्षय 
नहीं होता । इस आत्मासे ही जो-जो चाहता ऐ, उत्पन्न कर लेता है॥६८॥ 
, . निम्वय अह्मके दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त; मूत्त, मरणशील है, 
अमृत अमर है, मृत्ते स्थित यानी परिच्छिन्न है, अमूर्स यत्‌ यानी 
जपरिच्दिन्न है, मूर्त सव्‌ है यानी अत्यक्त देखनेमेँ आसा है और अमृत 
स्यंव्‌ह यानी इन्द्रियोंका विषय नहीं है ।६६॥ ः 


बह यह जात्मा सब भूतोंका अधिपति है, सब भूत्तोंका राजा है 
जैसे रथको नाभिर्में और रथकी नेमिमें सब जरे आरोपित होते हैं, इसी 
प्रकार इस आत्मामें सब भूत, सब देव, सब छोक, सब प्राण थे सब 


आत्मारुपसे भारोपित हट ॥७०॥ 


जो विज्ञान-बुद्धिमं स्थित होकर बुद्धिके ॒ अन्तर है, जिसको 
जुद्धि नहीं जानती, जिसका बुद्धि शरीर है, जो विशानकों भीतरंसे नियम , 
रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अस्त है ॥७१॥ 


२२० श्रुति-रज्ञावली 


स होवाचतदे तदभ्षर॑ गार्गि ब्राह्मण अभिवदन्त- 
स्थूलमनप्वदखमदीपषमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो<्वाय्व- 
नाकाशमसदूमरसमगन्धमचश्लुष्कमश्ोत्रमवाग सनो 5 ते जस्क म- 
प्राणममुखममात्रमनन्तरमवाद्य॑ ने तदबनाति किचन ने 
तदश्नाति कश्वन ॥७२॥ (बृह० ३।८।८) 


यो वा एतदथकरं गाग्यविदित्वाउस्मि्रोंके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते वहूनि वर्षसहस्ताण्यन्तवदेवास्य तहूवर्ति 
यो वा एतदश्षर गाग्य॑विदित्वा5स्माह्नोकार्त्मेति स कृपणों- 
धथ य एतदक्षर॑गार्मि विदित्वाध्स्माह्कोकाओमैति स 
ब्राह्मण) ॥७३॥ (छूदठ० ३।८। १० ) 

तद्दा एतदक्षरं गाग्येदर द्रष्टश्वत ९ भ्ोत्र मत मन्त्रविज्ञा्त 
विज्ञाद नान्यदतो5स्ति द्रष्ट नान्‍्यद्तो5स्ति श्रोद्र वान्यद- 
तो5स्ति मन्त नान्यदतो5स्ति विज्ञात्रेतस्मिन्तु खत्बकश्र 
'गाग्योकाश ओतथ ग्रोत्श्रेति ॥७४|| . (इृद० ३।८। ११) 

आराममस्य पश्यन्ति न ठ॑ पव्यंति कश्नेति ॥७५॥ 

(बृद० ४ ।३। १४ ) 
५०3] (] [पु विजानन्ते विजानाति 

यहे तन्न विजानाति विजानन्वे तन्न पिजानाति न हि 
विज्ञात॒र्विज्ञातेविपरिलोपो.. विद्यतेषविनाशित्वान्न॒ तु 
तद॒द्वितीयमस्ति ततो्न्यद्धिभक्ते यद्विजानीयात्‌ ॥७९॥ 

* * ( बृह्० ४ । के । ३० ) 
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याज्षवहक्यने कट्ा--- हे गागि ! इस अच्रकों ब्राह्मण स्थूलसे 
भिन्न, जणुसे भिन्न, हस्वसे भिन्न, दीघंसे भिन्न, अग्निके छोहित रूपसे 
भिन्न, जबके गुण स्नेहसे भिन्न, छायासे भिन्न, अन्धेरेसे भिन्न, घायुसे 
भिन्न, आकाशसे भिन्न, संगरहित, रसरद्वित, गन्धरहित, चचुरहित, 
श्रोत्ररट्ठित, चाणीरदित, मनरहित, तेजरहित, प्राणरहित, मुख- 
रहित, प्रमाणरहित, छिद्वरहित और बाद्वरदित कहते हैं, चह कुछ 
भी नहीं खाता और उसको कोई नहीं खाता ॥७२॥ 


है गागि ! जो इस अतक्तरफो न जानकर इस लोकमें हवन करता 
है, यजन करता है और बहुत सहस्नों वर्षोत्क तप करता है, त्द्द सब 
इसका जनन्‍्तवाला होता है, हें गागि ! जो इस अत्तरको न जानकर 
इस छोकसे मरता ज्यक्त है, वह कृपण है और हे गागिं! जो इस अक्षरको 
जानकर इस छोकसे मरता है, वह माह्मयण है ॥०३॥ 


है गागि ! वह ही यह अक्तर दिखायी नहीं देता और देखनेवाा है, 
सुनायी नहीं देता और सुननेवाला है, मनन नहीं किया जाता और मनन 
करनेयाछा है, जाननेमें नहीं आता और जाननेवाछा है, इसके सिवा द्रष्ट 
नहीं है, इसके सिवा श्रोता नहीं है, इसके सिवा भन्ता नहीं है, इसके 
सिर्वा विज्ञाता नहीं है,हे गागि | इस अष्तरमें ही साकाश जोतप्रोत है॥ ७ 0॥ 


लोग इस भ्षात्माकी क्रीद़ाको देखते हैं, उसको कोई नहीं 
देखता॥०४॥ 


वह जो नहीं जानता, सो जानता हुआ भी नहीं जानता । विज्ञाता- 
के श्ानका लोप नहीं दोता क्योंकि वह अविनाशी है, उससे दूसरा 
कोई है नहीं कि अपनेसे सिज्ञको जाने ॥७६॥ 





श्श्र श्रुति-रलावली 





यत्र वा अन्यदिव स्थात्तत्रान्योडन्यत्पर्येदन्यो5ल्य- 
जिप्रेदन्यो5न्यद्रसयेदन्योन्यद्वदेदन्यो5न्यच्छृणुयादन्यो- 
अन्यन्मन्ीवान्यो ्यत्स्प्रशेदन्यो5न्यद्विजानीयाद ॥७७॥ 
(बृह० ४। ३ । ३१ » 


सलिल एको द्रष्टा्द्वेतो भवत्येष बह्मलोकः सम्राडिति 
हेनमनुशशास याज्ञवल्क्य एपा5स्य परमा गतिरेपा5स्य परमा 
संपदेपो5स्थ परमो लोक एपो5स्थ परम आनन्द एतस्पैवा- 
55नन्दस्पान्यांनि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥७८॥ 
( इृह० ४७।३ ।३२ ) 


स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों. मनोमयः 
प्राणमयश्क्लुमंयः श्रोत्रसयः प्रथिवीसय आपोमयो वायुमय 
आकाशमयस्तेजोमयो 5्तेजोमयः काममयो5काममय+ 
क्रोधमयो5क्रोधमयो धर्ममयो5घरममयः सर्वमयस्तद्यदेतदिदं- 
मयो5दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
साधुकारी साधुभवति पापकारी पापो भवति पृण्यः पुण्येन 
कमणा भवीत पापः पापेन | अथ खल्वाहुः काममय एवार्य 
पुरुष इति स यथाकामों भव॒ति तत्कतुर्मवति यत्कतुर्भवत्ति 
तत्कम कुरुते यत्कर्म कुरुत तदमिसंपदयते ॥७९॥ 

(तृह० ४। ४। ९ 3 
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जहाँ दूसरा-सा दो | यहाँ दूसरा दूसरेको देखे, दूसरा दूसरेको 
सं घे, दूसरा दूसरेको चक्खे, दूसरा दूसरेको ग्रोक्के, दूसरा दूसरेको सुने, 
दूसरा दूसरेकों माने, दूसरा दूसरेकों छूवे, दूसरा दूसरेकों जाने ॥७७॥ 


याशवल्क्यने इस पनकको ध्षिया दी--है सम्राद ! जलके समान 
शुद्ध एक द्रष्टा मद्टीत है, यह वरह्मोक ऐ, यही इस जीवफी परमगत्ति' 
है, यही इस जीवकी परम संपत्‌ हैं, यही इसका परमछोक ऐ, यही 
इसका परम आनन्द है, इसके आनन्दकी एक फछासे अन्य भूत 
जीते हैं ॥५८॥ 


घह यद आत्मा विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राशमय है, चछमय 
है, ओत्रमय है, एथिदीमय है, जलूमय है, वायुमय है, चाकाशमय है, 
तेजमय ऐ, अतेजमय है, फामसय मे, अकामसय है, कोौधमय है, घक्रोध- 
मय है, धर्ममय है, सधमंमय है, सर्वमय है, चह यह इृदंभय हैं, अदोमय 
है, जैसा करनेवाझा होता है, वैसे भायारवाका होता है, साधुकर्म फरने- 
वाठा साथु शोता हैं। पाप करनेवाछा पापी होता है, पुण्यकर्मसे 
पुण्यवाला होता ६, पापसे पापी होता है, वेदवेत्ता कहते हैं कि यह 
पुरुष काममय है, जैसी कामनावाछा होता हैं, चैसे निश्चयवारा होता 
है, जेंसे निश्चयवाला होता है, वैसे कम करता है, जैसे कर्म करता है, 
चैसे फलको प्राप्त दोता हैं ॥०६॥ 


श्श्७ भ्रुति-रज्ञावली 





यस्यानुत्वित्तः प्रतिचुद्ध आत्मा- 
$स्मिन्संदेशे गहने अविष'्ट;। 
स विव्वकृत्स हि सर्वस्य कता 
तस्य लोक। स उ लोक एवं ॥८०॥ 
(ब्ृह० ४७ । ४। १३ ) 
ठमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत न्राह्मणः । 
सानुध्यायाद्वहृल्छव्दान्वाची विग्लापन९हि तदिति ८१ 
' ( डृह० ७। ४ । २१ ) 
तदेतदचा<स्पुक्तम--एप नित्यो महिमा त्राह्मणस्य न 
बर्धते कमणा नो कनीयान्‌ । तस्थेव स्यात्पदवित्त विदित्वा 
न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति | तस्मादेवविच्छान्तो दान्त 
उपरतर्तितिक्षः समाहितो भृत्वा5ण्त्मन्येवा5वत्मान॑ 
पश्यति सर्वमात्मानं एश्यति नेने पाप्मा तराति सर्व 
पाप्मान॑ तरति नेन॑ पाप्मा तपति से पाप्मान तपति 
विपापो विरजो5विचिकित्सो .ब्राह्मणो भवत्यप बह्मलोकः 
सग्राडेन प्रापितोष्सीति होवाच याज्ववव्क्यः सोऊहं भगवते 
विदेहान्ददामि मां चापि सह दास्यायेति ॥८२॥ 
( छृह० ७। ४। २३ ) 
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्चा अरे5हम- 
स्मात्थानादस्मि हन्‍त तेथनया कात्यायन्याउत्त 
करवाणीति ॥८३॥ (बह० २।४।१) 





विविध श्रुतियाँ र्र५ 


इस गहन देहमें प्रविष्ट हुआ जिसका आत्मा अनुरूब्ध है यानी 
श्राप्त हो गया है और भतियुद्ध ऐ यानी भह्य में ही हूँ, इस प्रफार साक्षात्‌ 
कर छुका है, वह विश्वका फरनेवाला है, सबका कर्ता है, उसका ल्लोक 
आउ्मा है, वह भी छोक ही है ॥८०॥ 


धीर म्राद्मण ठउसीको जानकर मोएसंपादिका बुद्धि करे, वहुत 
आब्दोंका चिन्तन न करे क्योंकि घह धाणीको श्रम देना है ॥८१॥ 


' यह बात ऋचा थानी सन्त्रसे कही ऐ--यह व्राक्षणकी नित्य सहिमा 
है कि कर्मोसे न बढ़ता है, न घटता है । सुसुछ्ठ इस पदका द्टी जानने- 
वाझा होवे, इसको जानकर पापरूप फर्मसे लिपायमान नहीं होता | इस- 
लिये इस प्रकार जाननेवाछा शान्त, दान्त, उपरतिवात्ा, तितिक्, 
समाहित दोफर चात्मा्में ही आत्माकों देखता है, सबको झात्मारूप 
देखता है, इसको पाप प्राप्त नहीं होता, सव पापोंको 'भात्ममभावसे 
भाप्त होता हैं, इसको पाप नहीं तपासा, सब पार्पोको भस्म कर देता 
है, पापरद्दित, रजरहित, संशयरद्दित ध्राद्मण हो जाता है, यह ब्रद्मोक 
है, दे राजन ! तू इसको प्राप्त हुआ है, ऐसा याशवरकयने कद्दा। यद्द 
सुनकर जनकने कहा--हे भगवन्‌ ! सब विदेह-नगर मैं आपको देता हूँ 
और अपनेको भी दास यनानेके लिये देता हूँ ॥८२॥ 


याश्षवलयने कहा--हे मैप्नेयी ! में इस स्थानसे ँचे आसनमें 
जाना चाहता हूँ, इसत्िये कात्यायनीके साथ में ' तेरे धनका 
विभाग करूँगा ॥८१॥ 

श्ण 





शरद श्रुत्ि-रज्ञावली 





सा होवाच मेत्रेमा यन्तु म इय भगो! सव्वा प्रथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कर्थ तेनामृता स्यामिति नेति होवाच 

*ग चर + [जी] आ] छू ९ 6७. 
याज्ञवर्क्या ययैवोपकरणवता जीवित तथैव ते जीवित* 


स्यादसतत्वस्य तु ना55शा5उस्ति वित्तेनेति ॥८४॥ 
(चृह० २।४। २) 


सा होवाच भेत्रेयी येनाह नाम्ृता सथां किमह तेन 
कु्यो यदेव भगवान्वेद तदेव में ब्रृहीति ॥८५॥ 
(छृह० २।४। ४३ ) 


स॑ होवाच याज्ञवत्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रिय 
भाषस एश्यास्स व्याख्यासामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे 
निदिध्यासखेति ॥८६॥ 
(चृह० ९२।४।४ ) 


स होवाच 2»  »८ न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व 
प्रियं मवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं सवति | आत्मा वा 
अरे द्र्॒टव्यःः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितज्यो 
मेंत्रेय्यात्मनीं खखबरे इंट्टे श्रुते मते विज्ञात इृदर सर्व 
विदितम्‌॥८७॥ 

( चह%|४ । ५+-६) 
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उस मैत्रेयीने कह्टा--यदि मेरा यह परशवय सर्व शथिवीफे धनसे पूर्ण 
हो तो कया मैं अस्त हो घाऊगी ? याशवस्क्पने क्ा--नहीं ! नहीं ! 
जैसे विशेष सामग्रीवालॉंका जीवन होता है, इसी प्रकार तेरा द्ोगा, 
अमर होनेकी तो घनसे आशा नहीं है ॥८श॥। 


सैत्रेयीने कदहा--जिससे में अम्गत नहीं होऊँगी, उसको लेकर 
मैं क्या करूँगी ? जो भगवान्‌ लानते हैं, वही मुझसे कहिये ॥८५॥ 


उन याज्षणएक्थने फह्ा--हे मैश्रेयी ! तू पूर्वमें भी मेरी प्रिया थी, 
भव तू सेरे चित्तके अनुकूल योछती है, इसलिये तू यहाँ बैठ जा, असतरवका 
साधन जो तेरा दृष्ट है में तुमसे कहंगा, जो कुछ में कहूँ, ध्यान 
देकर खुश:॥८६॥ 


” याज्षवश्क्यने कहा--अरी मैत्रेयी ! सबकी कामनाके छिये सब प्रिय 
नहीं होते, आत्माकी फामनाके लिये ट्टी सथ प्रिय होते हैं। भरे ! 
आत्माकों देखना चाहिये, सुनना चाहिये, मनन करना चाहिये, ध्यान 
करना चाहिये । थरी मैश्रेयी ! झात्माफे देखने, सुनने। मनन करने सौर 
जाननेसे यह सब ज्ञाना हुआ हो जाता है ॥मणा 
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स यथा ष्द्रघाग्नेरस्याहितस प्रथरधृमा विनिथरर- 
न्त्येव॑ वा अरेड्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यच्ग्वेदों यजु- 
बेंद) सामत्रेदो3्थवाद्षिरस इतिहासः पुराणं विद्योपनिषदः 
छोकाः सन्नाण्यनुव्याज्यानानि व्याख्यानानीष्ट ९हुतमाशितं 
पायितमय॑ च लोकः परश् लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्येवेतानि 
सर्वाणि निःश्वसितानि ॥८८॥ ( बृह० ४। ५। १६ ) 


स यथा सेन्धवघनो<नन्तरो5वाह्मः कृत्लो रसघन 
एवंवं वा अरे5्यमात्माउनन्तरोथ्वाह्मः कृत्खः अज्ञानघन 
एवेतेम्यो भूतेभ्यः समृत्थाय तान्येबानुविनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञाउस्ीत्यरे त्रवीमीति होवाच याज्षवल्क्य। ॥८९॥ 

' ( बृह० ४७। ९ ॥ १३ ) 
सा होवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न 
वा अहमिम विजानामीति स होवाच न वा अरे5हं मोह 


ब्रवीम्यविनाशी वा अरेअ्यमात्मा&जुच्छित्तिघमां ॥९०॥ 
( बृह० ४ ५। १४ ) 


यत्र हि द्वैतमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति तद्तिर 
इतर निप्रति तदितिर इतर रसयते तदितर इतरममिवद॒ति 
तदितर इतर* भ्रुणोति तदितर इतर मनुते तदितर इत्तर* 
स्पृशति तद्तिर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूच- 
त्केन क॑ पर्येत्तत्केन क॑ जिप्रेचत्केन क* रसयेचत्केन कममि- 


विविध श्रुतियाँ. २२६ 





बह इृष्टान्त यह है कि जेसे गीली ककड़ियोंसे जराये हुए अभिमेंसे 
घूम' निककछता है, इसी अकार इस अपरिन्‍्छुन्षरूप प्रह्मके ये ऋग्वेद, 
यजुवेंद, सामवेद, अथवांज्िरिस, इतिहास, पुराण, देवजनविद्या, उपनिषद्‌, 
शोक, सूत्र, अनुन्यास्यान, व्याश्यान, इृष्ठ, हुंत, भाशित, पायित, इृहछोक; 
परकोक तथा सर्वभूत ये सब निकले हुए श्वास हैं ॥८प८॥ 


चह दृष्टान्त यह है---जैसे नमकका ठुकड़ा भीतररह्वित, बाहररद्दित, 
सम्पूर्ण रसरूप होता है, इसी प्रकार भरे ! यह आत्मा भीतररह्वित, 
चाहररद्वित, सम्पूर्ण प्रशानधन ही इन भूतोंसे उठकर यानी भृतोंके 
अभिमानसे रहित होकर, उनके पीछे ही नष्ट हो जाता है, भरनेके बाद 
विशेष नहीं रहता, ऐसा मैं कहता हूं, यह याशवल्क्यने कहा ॥८श॥ * 


उस मैत्रेयीने फद्दा-- भगवन्‌ ! सुझे मोहसे मत डालिये, में यह 
नहीं जानती यानी यह बात भेरी समझें नहीं आायी । उन्होंने कहा--- 
सऊरे | में मोहमें नहीं डाछता, यद आत्मा अविनाशी है, अनुच्छित्त 
घर्मवाला है ॥६०॥ * 


नहाँ होतके समान होता है, वहाँ दूसरा दूसरेको देखता है, वहाँ 
दूसरा दूसरेकों सूँघता है, वहाँ दूसरा दूसरेको चखता है, चहाँ दूसरा 
दूसरेसे बोकता है, वहाँ दूसरा दूसरेको सुनता है, वहाँ दूसरा दूसरेको 
मानता है, व्दाँ दूसरा दूसरेको छूता है, वहाँ दूसरा दूसरेको जानता है 
और जहाँ इसका सब जात्मा ही हो गया, वहाँ किससे किसको 
देखे, किससे किसको सूँघे, किससे किसको बसे, किससे किसको 


लि] 
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वदेत्तत्केन क*शृणुपात्तत्केन के मन्वीत तत्केन क* स्पृशेत्त- 
त्केत के विजानीयाधेनेद९ से विजानाति त॑ केन 
विजानीयात्स एप. नेति नेत्यात्माध्यूद्यो न हि ग्रद्मते- 
ध्शीयों न हि शीयतेज्सज्ो न हि सज्जतेडसितो न व्यथंते 
न रिष्यति विज्ञातारमरे फेन विजानीयादित्युक्तानुशासना- 
उस्ति मेत्रेय्येतावदरे खल्वमृतत्वमिति होकत्वा याज्नवरक्यों 
विजहार ॥९१॥ 
(चृह० ४।५। १६ ) 

% »८ » तंदेतदेवैषा देवी वागनुबद॒ति स्तनयित्लु्द 

द द्‌ इति दाम्यत दच दयध्यमिति तंदेतलय* शिक्षेद्म 


दान दयामिति ॥९२॥ 
(छृह० ६।२।३ ) 


एतंद्वे परम तपो यद्व्याहितस्तप्यते परम* हेव लोक 

जयति य एवं वेदेतदे परम तपो य॑ ग्रेतमरण्य« हरन्ति 

हैव लोक॑ जयति य एवं वेदेतदे परम तपो य॑ ग्रेतम- 
प्ावस्यादधति परम * हैव छोक जयति य एवं वेद ॥९श॥ 
| (बृह० ६ ।३१।१) 

तेपामेबेष ब्रह्मलोंको येपां तपयो ब्रह्मचय येघु सर्त्य॑ 

प्रतिष्ठितम ॥ तेपामसी विरजो ब्ह्मलोको न येषु जिल्ल- 


मनृर्त न माया चेति ॥९४॥ 
' ( प्रश्त० १। १९, १६ ) 


चिविध भुतियाँ ... रहे 





योले, किससे किसको सुने, किससे किसको माने, किससे किसको सू-घे, 
फिससे किसको जाने? जिससे इन सबको जानता है, इसको किससे जाने ! 
वह ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, भात्मा है, अगृह्य है, मदण नहीं किया जाता, 
सशीय है, घिसता नहीं है, ससंग है, आसक्त नहीं होता, असित है, 
ज्यधाको प्राप्त नहीं होता, न उसका विनाश होता है, भरे [ विज्ञाताको 
किससे जाने, ऐसा तुझे उपदेश है, दे मैत्रेयी ! इतना ही जमरपना है, 
ऐसा कहकर याज्ञवए्क्य चले गये ॥६१॥ 


प्रजापतिके भ्रभुधासनका द्वी यद्द दैवी चाणी अनुवाद करती है कि 
मेंघ द, द, द कहता है, उसका अर्थ यह है कि दमन करता है, दान देता 
है, दया करता है, इसलिये जाचारय॑ द्सन, दान और दया इन सीनका 
ही उपदेश करे, यानी विपषयासक्त इन्द्रियोंका दमन करे, छोभी पुरुष दान 
करे औौर क्र.र पुरुष दया करना सीखे ॥€२॥। 


ज्वरादि व्याधियोंसे जो दुःखको प्राप्त होता है, उसको परम ठप 
समसे। जो ऐसा जानता है, वह परमछोकको जीत ल्लेता है। जिस मुझ 
झतकको अरण्यमें जलानेको ले जायेंगे, उसको परम तप समझे, ऐसे 
सममभनेवाका परमलोकको जीत लेता है। जिस मुझको अग्नि्मे जलावेंगे, 
यह तप है, ऐसा सममूनेवाछा परमझोकको जीत लेता है ॥8 ३॥ 


उनका ही यह बद्षछोक है, जिनमें ठप और म्रह्मचरय है और लिनमें 
सत्य स्थित है, उनका ही यह शुद्ध ब्रद्यक्ोक है, जिनमें कुटिछता नहीं 
है असत्य नहीं है और माया नहीं है ॥६४॥ 
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टली 
५ प्राची दिकला प्रतीची दिकला दाक्षिणा दिकलोदीची 
दिकलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादों ब्रह्मणः प्रकाश- 
वान्नाम ॥९५॥ (द्ान्दो० ४ ५। २) 
» » पृथिवी कलाउत्तरिय करा दो! कला समुद्र! कलेप 


वे सोम्य चतुष्कल पादा त्रह्मणाज्नन्तवान्नाम । ॥९६॥ 
(डान्दो० ४ । ६। ३ » 


४ » अग्नि! कला ध््य! कला चन्द्रः कला विद्युत्कलेप पे 


सोम्य चतुष्कलः पादों बक्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥९७॥ 
(छान्दो० ४ ।७। ३ ) 


» >ग्राणः कला चक्ठु कला श्रोत्रं कला मनः कैप थे 
सोम्य चतुष्कलः पादो त्रक्षण आयतनवान्नाम ॥९८॥ 


( छान्दो० ४ । म। ३ ) 





ब्रह्मवेदिव वे सोम्य भासि को तु त्वाध्चुशशासे- 
ल्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह अतिजज्ञे भगवा *रुव्वेव में कार्म 
ब्रयात्‌ ॥ श्षत* बेव मे भगवद्द्शेम्य आचायोद्धयेव विद्या 
विदिता साधिष्ठ प्रापतीति तसे हेतदेवोबाचात्र ह ने 
किल्चन वीयायेति वीयायेति ॥९९॥ (द्वान्दो० ४। ६।२, ३) 
। सर्वाजीवे सर्वसंशे बृहन्ते 
तसिनन्‍्हँंसों आ्ाम्यते ब्ह्मचक्रे। 
पृथगात्मानं भ्रितारं च मत्वा 


जुशध्सतसतंनामृततवमाति ॥१००॥ 
( श्वेता० १। ६) 
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पूर्व-दिशा कक्षा है, पश्चिम-दिशा कछा है, दक्षिण-दिशा कल्षा है 
उत्तरदिशा कला है| हे सोम्य ! इस चार कक्वावाले बहाके पादका नाम 
प्रकाशपवान है ॥६४५॥ 


पृथिवी कला है, अन्तरित्त कछा है, स्वर्ग कला है, समुद्र कला है। 
हे सोम्य ! इस चार कछावाले मद्धके पादका नाम अनन्तवान्‌ है ॥३६॥ 


अग्नि कत्ञा है, सूर्य कछा है, चन्द्र कछा है, बिजली कला है । 
हे सोम्य ! इस चार कलावाज़े ब्रक्चके पादका नाम ज्योतिष्मान्‌ है॥६७॥ 


प्राण करा है, चछ कका है, शन्र कला है, मन कला है। है 
सोम्य ! इस चार कज्षावाल़े प्रक्षके पादका नाम भायतनवान है ॥श्पा। 


गुरुका प्रत्त--हे सोस्य ! तू अद्यवेत्ता-ला भासता है, तुके किसने 
झपदेश दिया है ? शिष्यका उत्तर--मलुष्योंसे अन्यने मुझे उपदेश 
दिया है । ऐसा कहकर फिर शिष्यने कहा--मेरी कामनाके अजुसार 
तो आप ही उपदेश करेंगे क्योंकि आपके समान पुरुषोंसे--आचायसे 
प्राप्त हुई विद्या दही सफल होती है। इतना सुनकर 'गुरुने उसी विाका 
उपदेश किया। श्रुति कहती है--ऋषभादिकी उपदेश की हुई विद्या 
भी कुछ भपूरं न थी किन्तु पय हो थी ॥६६॥ 


इस सबके जीवन, सबके स्थान, वृहत्‌ बहाचक्रमें इंस भ्रमण फरता 
है, प्रेरणा करनेवाले झ्रात्माको एथकू जानकर डपांसक मुमुछ उससे 
युक्त होकर अम्रतल्वरूप मोत्षको प्राप्त होता है ॥३००॥ 
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बेदाहमेत॑ पुरुष महान्त- 
मार्दित्यवण तमसः परसात्‌ । 
तमेव विदित्वा5्ति मृत्युमेति 
नान्‍्य। पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥१०१॥ 
( श्वेता० ३। ८ ) 


यस्मात्पर॑ नापरमसति किंचि- 
चस्मान्राणीयों न ज्यायो5स्ति कथित्‌ | 
चक्ष॒ इव सतब्धो दिवि तिप्ृत्येक- 


स्तेनेदें पूर्ण. पुरुषेण.. सवंस्‌ ॥१०२॥ 
( श्वेता० ३। ६) 


अपाणिपादों जबनो म्रहीता 
पव्यत्यचक्षुः स थ्ृणोत्यकण। | 
स॒वेत्ति वेध्च न च तखास्ति वेता 


तमाहुरत्रय॑ पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥१०३॥॥ 
( श्वेता० ३ । १६ ) 


ऋचो अक्षरे परसे व्योग- 
न्यस्मिन्देवा आधि विश्वे निषेदु! | 
अस्त न वेद किंशचा करिष्यति 
य इत्तद्विदुस्त इमें समासते ॥१०७॥ 
(श्वेता० ४ ।८) 
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मैं इस आदित्यवर्णवाले, झँधेरेसे पर, महान, पुरुषको जानता हूं, 
इसको जानकर ही मलुप्य झस्युसे छाँघ जाता है, मोच्के लिये अन्य 
सार्य नहीं है ॥९०१॥ 


जिससे पर और 'झपर कुछ नहीं है, न जिससे कुछ सूच्तम है, न 
कुछ बढ़ा है, जो चुद्के समान जचल है, पुक ही स्वर्ग स्थित है, जिस 
पुरुषसे यद्द सब पूर्ण है ॥१०२॥ 


विना हाथ पकड़नेवाज़ा है, विना पैर तेज दौड़नेवाझा है, बिना 
साँखके देखता है, बिना कानके सुनता है, चदह जानने योग्यकों जानता 
है, उसका जाननेवाक्ा नहीं है, उसको आदि, भष्ठान्‌ पुरुष 
कदते हैं॥१०१॥ 


इस ऋक परम भ्त्तर आकाशमे विश्वेदेवता स्थित हैं । जो उसको 
नहीं जानता, उसको ऋचा क्‍या करेगी और जो डसको जानते हें, थे 
सम--एकरस हो जाते हैं ॥३०४॥ * 
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तस्थावयवभूतस्तु व्याप्त स्वेर्िद ॥१०५॥ 


ता० ४। १० ) 


निचाय्येमां_ शान्तिमत्यन्तमेति ॥[१०६॥ 
, ( श्वेता० ४ १ ) 


सह्मातित्॒क्ष्म॑ कलिलस्प  मध्ये 
विश्वस्य स्ष्टारमनेकरूपम । 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिष शान्तिमत्यन्तमेति ॥१०७॥ 
ता० ४। ६४ ) 
स॒ ,एवं काले अआरुवनस्य गशोप्ता 
विश्याधिपः सर्वश्ृतेषु॒ गृढः 
. यस्मिन्युक्ता बह्मपंयो देवताश 
तमेव ज्ञात्वा मत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१०८॥ 


श्वेता० ४ । १४ ) 
घतात्पर मण्डमिवातिप्रक्ष्म 
ज्ञात्या शिव सर्वेभूतेष॒गूठस | 
विशंवस्येक परिवेशितारं 


ज्ञास्वा देव मुच्यते सर्वपाशे! ॥१०९॥ 
( श्वेता० ४ । १६ ) 
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मायाको प्रकृति जाने, मायावालेको महेश्वर जाने एन दोनोंके 
अवयव भूतोंसे यह सर्च जगत्‌ ध्याप्त है ॥३००॥ 


जो योनि-गोनिर्मे अधिष्ठितः है, जिसमें यह और वह सब चेश 
करता है, उस ईंश, चरदायक पूज्य देवको जानकर मनुष्य खत्यन्त 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥१०६॥ 


सूच्मसे अति सूक्ष्म, कलिलके मध्यमें विश्वके श्रण अनेक रूपवाल्ले, 
विश्वमरके छपैटनेवाद्दे शिवकों जानकर पुरुष अत्यन्त शाल्तिको प्राप्त 
होता है ॥१०० 


वही भुवनोंका रचक, विश्वका, अधिपति, सर्वदा सब भूठोंमे गृढ़ 
है, जिसमें प्रद्:ऋषि और देवता थुक्त हैं, इसको जानकर मनुष्य सृत्युके 
पाक्षको काट देता है ॥१०८॥ 


घीसे पर, मण्ढके समान अति सूचम, सब भूतोंमें गूढ, घिश्वके 
एक छपेटनेवाल्े देव शिवको जानकर मलुष्य सब पाशोंसे छूद जाता है। 
रखोंके अञ्र भागका नाम सण्ढ है, इसको माण्ठ कहते हैं ॥१०१॥ 
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स वृक्षकालाकृतिभिः परोडन्यों 
यसात्रपज्च;. परिवततेज्यम्‌। 
धर्मावह पापनुदे भगेश 
ज्ञात्वाउ्त्मखममत विश्वधाम ॥११०॥* 
(श्वेता० ६ । ६9) 


तमीश्वराणां. परम महेरुवर्र 

[ पर ९ + ] 

त॑ देवतानां परम च देवतम | 
पति पतीनां परम परसा- 


द्विदाम देव अवनेशमीव्यम्‌॥१११॥ 
(शवेसा० ६।७) 


न तस्य कथित्पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिघ्नम्‌ | 
स॒ कारण करणाधिपाधिपो 
न चास्य कशथ्रिज्जनिता न चाधिप॥ ॥११२॥ 
(श्वेता० ६।६ ) 


एको देवः सर्वभूतेषु॒ गृह 
९ छः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 


', कर्माष्यश्षः. सर्वभृताधिवासः / 


साक्षी चेताः केवलों निुणश्च ॥११३॥ 
( श्वेता० ६। ११ ) 
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चह वृत्तकाढकी आकृतियोंसे परे अन्य है, जिससे यह प्रपद्ध 
परिवतंनको प्राप्त होता है, उस धर्मदायक, पापनाशक विश्वरूप ऐश्वर्योके 
हेदको जानकर अख्ततको प्राप्त होते हैं ॥३६०॥ 


उस ईंइवरोंके परम ईश्वर, उस देवताओंके परम देवत, पतियोंके 
परम पति, भुवनोंके ईश्वर, पूज्य देवको हम परमरुपसे जानते हैं ॥३११॥ 


। 


डसका छोकमें कोई पति नहीं है, न नियासक है, न उसका टिल्न- 
है, वद कारण है, करणोंके भधिपति जीवका भधिपति है, न उसको कोई 
उत्पन्न करनेवाला है, न अधिपति है ॥११२॥ ' 


(एक देव सर्व भुतोंसे छिपा हुआ है, स्न्यापी है, सबका 
अन्तरास्सा है, कर्मोका फल देनेवाझा है, सब भूतोंका अधिष्ठान है, साही,. 
चेतन, केवल और निगुंण है ॥११४॥ 
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निष्कर निष्क्रिय शान्त निरवर्य निरञ्ञनम्‌ । 
अम्ृतस्थ पर“ सेतुं दग्पेन्धनमिवानलम्‌॥११४॥ 
( श्वेता० ६ ।१६) 


यस्य देंवे परा भक्तियेथा देवे तथा शुरो | 
तस्येते कथिता ह्यथा। ग्रकाशन्ते महात्मन/ ॥११५॥ 
(श्वेत्ता० ६। २३ ) 
>>» अथ नवमे मासि सर्वेलक्षणसंपूर्णो भवति 
पवेजाती! स्मरति ऋृताकृत च भवति शुभाशुभ च॑ 
विन्दाति ॥११६॥ 
नाना योनिसहरस्ताणि दृष्ठा चेच ततो सया। 
आहारा विविधा सक्ताः पीताश्च विविधाः सतना; । ११७ 


जातस्थेत मृतस्थेव जन्म चेव पुनः पुन 
अही दुःखोदधो मो न पश्याम्ति श्रतिक्रियाम ॥११८॥ 


यनन्‍्मया परिजनस्पार्थे झृते कमे शुभाशुभम्‌ । 
शकाकी तेन दक्यामि गतास्ते फलमोगमिनः॥११९ 


यदि योन्याः अमुच्येर्य सांखुय योग समम्यसे । 
अश्युमक्षयकवोरं फूलम॒क्तिग्रदायिनम्‌. ॥१२०॥ 


यदि थयोन्‍्या; प्रझुच्येर्् त॑ प्रपये महेश्वेरम । 
अशुभक्षयकतोरं फहलमुक्तिप्रदायिनम ॥१२१॥ 
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कन्नारहित, क्रियारहित, शान्त, निर्दोष, मायारहित, अस्ृतके 
परम सेतु, जली हुई ककदियोंके अभिके समान देवके में शरण हूँ ॥११४॥ 


परमात्मादेवर्म मिसकी पराभक्ति है और छेसी देवमें भक्ति है, 
वैसी ही गुरुमे है, यह अर्थ उस महाप्माके ही जाननेमें आते हैं ॥३१५॥ 


पीछे नवें मासमें सर्व ज्क॒णोंसे सम्पन्न हो जाता है, पूर्वजन्मोंका 
स्मरण करता है, किये-न-किये कर्मोका सरण होता है, शुभ-भशुभ 
'फर्मोकों जानता है ॥११६॥ 


कई हजार योनियोंकों मेने देखा है, अनेक प्रकारके आहार--- 
मोजन किये हैं, अनेक प्रकारके सन पिये हैं॥११७॥ 


लन्मता रहा हूँ, मरता रहा हूँ और वारस्वार जन्म लेता रहा हूँ । 
हाय ! मैं दुःख-समुद्षर्त ढूब रहा हू, निकलनेका कोई उपाय नहीं 
देखता हूँ ॥११८॥ 


सैंने जो परिवारके दिये शुभ-अशुभ कर्म किये थे, उनके फछसे 
मैं अकेला दी जल रहा हूं, वे फल भोगनेवाल्ले चले गये ॥११६३॥ 


यदि में योनिसे छूदूँगा तो सांख्य अथवा योगका भम्यास 
करूंगा, अशुभके क्षय करनेवाले और सुक्तिफलके देनेवाल्वेको में 
अ्जैंगा ॥१२०॥ 


यदि में योनिसे मुक्त होऊँ तो अशुभके क़्य करनेवाले और 
मुक्तिफलके देनेवाल्ले महेश्वरकों भूँगा ॥१२१॥ 
१६ 
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यदि योन्याः प्रमनच्येर्य त॑ प्रपये नारायणम । 

अद्युभक्षयक्तार॑. फलसृक्तिप्रदायिनम्‌ ॥१२२॥ 

यदि थोन्या। प्रमुच्येरय ध्याये ब्रह्म सनातनम्‌ । 

अश्ुभक्षयकतार॑ फलमुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥१२३॥ 

जन्तुः स्रीयोनिशर्त योनिद्वारं संग्राप्यते 
यन्त्रेणा5ः्पीव्यमानो महता दु/खेन जातमात्रस्तु वेष्णवेन 
वायुना संस्पृश्य तदा न स्मरति जन्ममरणं न च कर्म 
शुभाशभम्‌ ॥१२४॥ 

( गर्भोपनिषद्‌ ) 
यत्च फिश्विज्जगत्सबे दच्यते श्रूयतेउपि वा | 
अन्तर्वहिर्च तत्सव व्याप्य नारायण: खितः ॥ ११५॥ 

(नारा० १) 

प्राजापत्यो हारुणि१ सुपर्णेयः प्रजापति पितरमुपससार 

कि सगपन्‍्तः परम चदन्तीति । तस्मे ग्रोवाच सत्येन वायु- 
रावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्य वाचः प्रतिष्ठा सत्ये 
सब प्रतिष्ठित तस्मात्सत्य परम वदन्ति तपसा देवा देवतामग्र 
आयन्तपस ऋषय:सुवरन्वविन्दन्तपसा सपत्नान्प्रणुदासा- 
रातीस्तपसि से प्रतिष्ठित तस्मात्तप! परम वदन्ति दभेन 
दान्ताः किल्विषमवर्धून्वन्ति दग्मेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छ- 
न्‍्दमो भ्रृतानां दुराधर्ष दसे सर्व प्रतिष्ठित तस्‍्माइमः 


7“ 
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यदि में योनिसे मुक्त होऊे , तो अशुभके क्षय करनेवाले और मुक्ति- 
फलके देनेवाले नारायणकों भजूँगा॥ $२२॥ 


यदि में योनिसे मक्त होऊ , तो भशुभकै जय करनेवाले और मक्ति- 
फलके देनेवाले सनातन ब्रह्मका ध्यान करूँगा ॥ १२३ ॥ 


सैकढ़ों स्ली-योनि और योनि-द्वारक्ो जन्तु प्राप्त होता है, यन्त्रसे 
पीढ़ित हुआ भद्दान्‌ दुःखसे जन्मता है और वैष्णवी-वायुका स्पश करके 
जन्म, मरण और शुभाशुभ कर्मको भूल जाता है ॥२श॥ 


जो कुछ जगत्‌ देखने अथवा सुननेमें थाता है, इस सबको वाहर- 
भीतरसे ब्याप्त करके नारायण स्थित हैं ॥२९॥ 


प्रजापतिका पुत्र भारुणि सुपर्णेय प्रजापतिके पास जाकर कहने 
ल्गा-- हे भगवन्‌ ! परम किसको कहते हैं !? प्रजापतिने उससे कद्ा-- 

' सत्यसे वायु चलता है, सत्यसे आदित्य स्वर्ग प्रसन्न होता है, सत्य 
वायीकी प्रतिष्ठा है, सत्यमें सब स्थित है, इसलिये सत्यको परम कह्दते 
हैं | तपसे देवोंने पूर्वमें द्वेवत्व प्राप्त किया, तपसे ऋषियोंने सुब 
लॉक प्राप्त किया, उपसे शन्र्ञोंकी जीता, तपमें सब स्थित है. 
इसलिये तपको परम कहते हैं, दमसे दमनश्ीज़ पुरुषोंने पापोंको 
किया, दमसे अह्मचारियोंने स्वर्ग प्राप्त किया, दम भृत्तोंकी दुराधपें 

है यानी कठिनाईसे किया जाता है, दममें सब स्थित हैं, इसलिये दमको 
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परम वदन्ति शमन शान्ताः शिवसाचरन्ति शमेन नाक॑ मुनयो5- 
न्वविन्दञ्छमो भूतानां दुराधपे शमे सचे प्रतिष्ठित तस्माच्छमः 
परम वदन्ति दाने यज्ञानां वरूथ॑ दक्षिणा लोके दावार* 
सर्वभृतान्धुपजीवन्ति दानेनारातीर॒पाजुदन्त दानेन दिपन्तो 
मित्रा सवन्ति दाने सर्च प्रतिष्ठित तस्माद्वन परम वदन्ति धर्मो 
विश्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा ढोके धर्मिष्ठं श्रजा उपसपेन्ति 
धर्मेण पापमपनुदति घ॒र्में सर्वे प्रतिष्ठित तस्माद्धर्म परम॑ 
वदन्ति८ ॥१२६॥ 
( नारा० ७६ ) 
०>(तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्रेतकेतुदुर्वासकऋशु- 
निदायजडभरतदत्तात्रेयरेवतकभुसुण्डप्रभूतयः ॥ १५७॥ 
( छ० जाबा० ७ । ३ ) 
«यंत्र न सर्यस्तपति यत्र न वायुवाति यत्र न चन्द्रमा 
माति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाम्रिदेहति यत्र न 
मृत्युः प्रविक्षति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्द॑ 
परमानन्द शान्त शाश्वत सदाशिय त्ह्मादिवन्दित योगिध्येय 
पर॑ पर्द यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनस्तदेतदचाउस्युक्तम | 
तद्विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति द्रयः। दिवीब चश्लु- 
राततम्‌। तहिआसो विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते विष्णों- 
यत्परम पदस्‌॥ 3* सत्यम्‌ ॥१२८॥ 
(छ० जाबा० ८। ६ ) 
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परम कहते हैं। शमसे शान्त पुरुष कल्‍््याणका आधार करते हैं, 
शमसे भुनि स्वर प्राप्त करते हैं, शम भूतोंको दुराधर्ष है, शममें सब 
स्थित हैं, इसलिये शमको परम कहते हैं। दान यज्ञोंका समूह है 
दाताके दानसे छोकमें सब भूत उपजीवित होते हैं, दानसे शझात्र नष्ट 
किये जाते हैं, दानसे ह्वेपी मिन्न हो जाते हैं, दानमें सब स्थित हैं, इस- 
किये दानको परम कहते हैं। धर्म विश्व यानी जगत्‌की प्रतिष्ठा है, प्रजा 
धर्मिषका अजुकरण करती है, धर्मसे पाप नष्ट किये जाते हैं, धर्म सब 
स्थित हैं, इसलिये धर्मंको परम कहते हैं ॥३२६॥ क 


4 


संवर्तक, आारुणि, श्वेतकेत, दुर्वांस, ऋु, निदाघ, जडभरत, दुत्ता- 
श्रेय, रेवतक, झुसुण्ड आदि परमहंसोंके नाम हैं ॥३२७॥ 


जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं चछता, जहाँ घन्द्रमा 
नहीं भासता, जहाँ नक्षन्न नहीं भासते, जहाँ अग्नि नहीं जलता, जहाँ 
झत्यु नहीं प्रवेश करता, जहाँ दुःख प्रवेश नहीं करते, सव्‌, आनन्दरूप, 
परमाननदरूप, शान्त, शाश्वत, सदाशिव, ब्रह्मादिसे वन्दित, योगियोंका 
ध्येय, परमपद्‌, जहाँ जाकर योगी नहीं छौठते, उस इसको ऋचा इस 
अकार कहती है--परिडतगण आकाशमें विस्तृत चच्ुतुल्य सू्यके सश्झ 
तेजस्वरूप व्यापक विष्णु अथोत्‌ परमात्माके परमस्वरुपका साक्षावकार 
करते हैं। मेधावी, सर्वदा आत्मसत्त्वमें जागरणशील अर्थात्‌ समाधिद्दारा 
स्चंदा आत्मनिष्ठ श्रह्मणणण व्यापक परमात्मा विष्णुके उत्कृष्ट स्वरूपको 
सम्द्धियुक्त करते हैं--यही सत्य है ॥३२८॥। 


हि] 
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मर जीत कल कि रद बा हम लअ जि अ८ तन ही डक जल 
श्रुति-रल्लाचछी 


है: ५ अमन लीलिक कि <- ४2७ 2082 कल जम मिल 
५८ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इति पोडशर्क नाप्नां कलिकल्मपनाशनम्‌ | 
नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु चइयते॥१२९॥ 
(कलिसं० १। २) 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों! । 
वन्‍्धाय विषयासक्त मुक्त निर्विषयं स्पृतम्‌।॥ 
अतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते | 
तस्मान्निविषय नित्य मनः कार्य मुमुक्षणा ॥१३०॥ 
( ब्ह्मविन्दु० २।३ ) 
स्वरेण. संधयेद्योगमस्वर॑ भावयेत्परम्‌ । 
अस्वरेण हि भावेन भावों नाभाव इष्यते ॥१३१॥ 
( ब्रह्मधिन्दु० ७ ) 
एक एव हि भ्रृतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकथा बहुधा चेव इृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥१३२॥ 
( अ्रह्मबिन्दु ० १२) 
ग्रन्थमभ्यस्थ मेधावी ज्ञानविज्ञानत्तः । 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थभशेषतः॥११३॥ 
, ( भह्मबिन्दु० पृद्द ) 
गवामनेकवर्णानां.. क्षीरस्थाप्येकवर्णता । 


क्षीरव॒त्पश्यते ज्ञान लिड्विनस्तु गवां यथा ॥१३१४॥ 
(अह्मविन्दु० १६ ) 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। [हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ ये सोलह नाम कलिके पांपोंके नादय करनेवात्े 
हैं, इनसे श्रेष्ठ अन्य उपाय पेदोंमें देखनेमें नहीं आता ॥१२६॥ 


सन ही मलुष्योंके वन्ध और सोक्षका कारण है, विषयासक्त मन 
बन्धके लिये है और निर्विषय मन मुक्त माना जाता है। इसलिये इस 
'निर्विपय मनकी मुक्ति मानी जाती है, इसलिये भुमुछको निश्य मनको 
निर्विषय करना चाहिये ॥१३०॥ 


स्वरसे योगका अनुसन्धान करे, परमात्माको अस्वर साने, अस्वर 
भावसे ही भाव न अम्नाव साना जाता है ॥१३१॥ 
है| 


एक ही भूतात्मा भृत-भूतमें स्थित है, जलमें चन्द्रके समान एक 
ही बहुत प्रकारका दिखायी देता है ॥१३२॥ 


बुद्धिमान्‌ अन्थोंका अभ्यास करके ज्ञान-विज्ञानको त्तत्वसे जानकर 
जैसे धान्यका चाहनेवाला द्विक्षकोंको त्याग देता है, इसी प्रकार अशेष- 
रूपसे अन्थको त्याग देवे ॥१३३॥ 


अनेक रंगकी गौओोंमें दूध एक रंगका ही होता है। दूधके समान 
श्ञानको देखे और पदार्थोकों गौओंके सम्रान देखे ॥१३४॥ 
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घृतमिव पयसि निमूढ भूते भूत च वसति विज्ञानम्‌ । 
सतर्त मन्थयितव्यं मनसा भमन्थानभूतेन ॥१३५॥ 
( बह्मविन्दु २० ) 
असतो मा सह्ृमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योमाउ्यु्त गसयेति ॥१३६॥ 
(बृह० १ ॥ ३६ । र८ ) 
यदहरेव  विरित्तद्हरेव पवब्जेत्‌ ॥१३७॥ 
( जावा० ४ ) 
यह तत्सुकृतम्‌ | रसो वे सः | रस* श्षेवार्य रब्ध्वा- 
55ननन्‍्दी भवति ॥१३८॥ 
( तैत्ति० २।७) 


स्वयं ब्रह्मा स्वय विष्णु।स्वयमिन्द्र:स्वयं शिवः । 
स्वयं विश्वमिद सब स्वस्मादन्यन्न किचन ॥९१ ३९ 


यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु विभेमीति हितीयादें भय॑ 
भवति ॥१४०॥ 
(बृह० ११४।३) 


दृष्टि ज्ञानमयीं ऋत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌॥ 
ज्ञानन्तु केवल्यम्‌ 
अधीत्य चतुरों वेदान्सवशास्राण्यनेकश; | 
बह्मतत्वं न जानाति दर्वी पाकरस यथा ॥१४१॥ 
(सुक्ति० २। ६२ ) 
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दूधमें घीके समान भूत-भूतमें विज्ञान गुप्तरुपसे बसता है, इसलिये 
मन्थानरूप मनसे सदा मथना चाहिये ॥१३५॥ 


' * असतसे मुझे सतूकी ओर ले चछो, अधेरेसे प्रकाशकी भोर ल्ले 
चछो, सतसे मुझे जम्गृतकी मोर ले चलो ॥१४६॥ 


जिस दिन पेराग्य हो, खससी दिन संन्यास धारण करके चछा 
जाय ॥१३७॥ 


जो वह निश्चय पुण्य है, वह निश्चय रस है । रसको आाप्त करके 
ही यह आनन्दवात्ा होता है ॥११४८॥ 


आप बह्या है, आप विष्णु है, जाप इन्द्र है, आप शिव है, जाप 
यह सब विश्व है,भापके सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥११९॥ 


जब मेरे सिवा अन्य नहीं है, तो मैं किससे भय करूँ ? दूसरेसे 
ही भय होता है ॥१४०॥ 


ज्ञानमयी दृष्टि करके जगवकों त्रह्ममय देखे। शान ही फैकल्य है | 
घारों बेदों और सर्व शास्तरोंको अनेक प्रकारसे पढुकर भी जो व्रद्मतत्वको 
नहीं जानता, जैसे करछुछी पाकरसकों नहीं जानती, इसी प्रकार 
वह मूह है ॥१४१॥ 


घश्ण० 
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खंदेहोब्शुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ | 
विरागकारणं तस्स किमन्यदुपदिश्यते ॥१४२॥ 
( मुक्ति० २। ६६ 9) 
अनुभूति बिना मूढो इथा ब्रह्माणे मोदते। 
प्रतिविम्बितशांखाग्रफलाखादनमोदवत्‌ ॥१४३॥ 
( सेत्रेयी० २। २२ ) 
आननन्‍्दमूलगुणपह्वतत्वशाखा 
वेदान्तमोक्षफलपुष्परसादिकीक्ध | 
चेतो विहजड्गहरितुद्भतरु॑ विहाय 
संसारशुष्कविटपे बद कि करोषि ॥१४४॥ 


!ः 
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अपने देहके अपवित्न गन्धसे जिस पुरुषको पैराग्य न हो, उसके 
पैराग्यका कारण क्या उपदेश किया जाय ? जर्थाव कोई नहीं ॥१४२४७ 


प्रतिविस्थित शाखाके अग्रमागके फलके स्वादके मोदके समान, मृत 
झनुभव बिना वृथा ही मक्तमें सोद मानता है ॥१४श॥ 


सआानन्दमूलवाले, गुणरुप पत्तेवाले, तस्वरूप शाखावाले, वेदान्त- 
रूप मोक्षफल, पुष्परसादिसे पूर्ण भगवान्‌के केसर-इत्को छोड़कर हे 
चित्त | संसाररूप शुप्क वृषमें वसा, तू क्या करेगा ? अर्थात्‌ शुब्क संसार- 
वृद्धको छोड़कर सुखरूप ईश्वरको मज ॥१४४॥ 





“रण२.-- 
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जीवन्मुक्तरतोत्रम्‌ 


अखण्ड परमद्वैत खतन्त्र परम शिवम्‌ । 


सर्वे सबचिदानन्द जीवन्पुक्त॑ नमाम्यहम्‌॥१॥ 
निरालम्ब॑ निरातह्ूं 'दैताह्वेतविवर्जितम । 
सर्वात्मानं सदा शान्तं जीवन्युक्त नमाम्यहम ॥२॥ 
चिन्मयं परम तीथ सुनित्य॑ नित्यनिर्मलस । 
ब्रह्मचित्त सतां सेव्यं जीवन्मुक्त नमाम्यहस्‌ ॥३॥ 
सर्वसहुणसम्पू्ण. शुद्धसच्ममय शुभम्‌ । 
जन्मसृत्युजरातीत॑ जीवन्मुक्त॑ नमाम्यहम्‌॥8॥ : 
धन्य धन्य सदा धन्य खरूपावखितं परम । 
सुखरूप॑ सदा पूर्ण जीवन्युक्ते नमाम्यहम॥५॥ 
द्वेष्य॑ नास्तिग्रिय॑नास्ति यस्य नास्ति शुमाशभय्‌ । 
खार्थहीन समे शुद्ध जीवन्मुक्त॑ नमाम्यहम्‌॥६॥ 
भवन्ति यस्य कर्माणि छोककल्याणहेतवे । 
मायातीत शुणातीत जीवच्सुक्तं नमाम्यहम्‌॥७॥ 
ईइवर॑ सर्वविद्वानां सर्वविश्वस्वरूपकम | 
सवोपाधिविहीन ते जीवन्मुक्त नमाम्यहम ॥८॥ 
चित्खमाव॑ खतस्त्र च हेयोपादेयवर्जितम | 
निष्कर्ल परमानन्द जीवन्यमुक्त॑ नमाम्यहम ॥९। 
लेव निन्दाग्रशंसाभ्यां यस्य विक्रियते मनः | 
आत्म सदा तुष्ट जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌॥१०॥ 





जीवन्मुक्त-स्तोच श्ण्द 
जीवन्युक्त-स्तोत्र 


इक 
अखगणद, परम अ्टैत, स्वतन्त्र, परमशिव, सर्वव्यापक, सब्चिदानरद- 
रूप जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
झालम्पनरद्तित, भयरहित, हेत-प्रद्गीतले रहित, सबके आत्मा, 
सदा शान्ह, जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
चिन्मय, परस तीर्थ, स्वभावसे ही नित्य, नित्य निर्मल, भ्द्माकार- 
चित्तवाले, सत्पुरुषोंके सेन्य जीवन्मुक्तको में नमरकार करता हूँ ॥हे॥ 
सर्व उत्तम गुणोंसे पूर्ण, शुद्ध सत्वमय, शुभ, जन्म, झुत्यु, भरासे 
रहित जीवन्मुक्तक्ो में नमस्कार करता हू ॥श॥ 
घन्य, कृतार्थस्वरूप, सवंदा धन्य, स्वरूपमें स्थित, परम, सुखरूप, 
सदा पूर्ण जीवन्मुक्तको में नमस्कार फरता हूं ॥४॥ 
जिसका कोई 33 नहीं है, न फोई प्रिय ह। जिसका शुभाशुभ 


नहीं है, ऐसे स्वार्थथीन, सम और शुद्ध बीवन्मुक्तको में नमस्कार 
करता हूं ॥६॥ 


जिसके सथ कर्म छोकॉके द्वितके लिये होते हैं, ऐसे मायात्तीत, 
गुणातोत जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥णा 

सब विश्वोके ईश्वर, सर्च विश्वस्वरूप, सब उपाधियोंसे रहित 
“उस जीवन्मुक्तको में तमस्कार करता हूं. ॥प॥। 

चैतन्य स्वभाववाले, स्वतन्त्र, व्याग और महणसे रहित, निष्कक्, 
परमानन्दरुप जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हूं. ॥शा। 

लिसका सन निन्दा-प्रशंसासे विकारको प्राप्त नहीं होता, ऐसे 
आत्मतृप्त, सद॒। सन्तुष्ट जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 


र५४ 


श्रुति-रल्लावली 





नित्य जाग्रदवथायां सुप्तवद्‌ योज्वतिष्ठते | 
पुण्यापृण्यविहीन ते जीवन्युक्त॑ नमाम्यहम्‌॥?११॥ 
माया नास्ति जगन्नास्ति यस्य ज्ञानमहोदघेः | 
सवंदोषबिनिमुक्त॑ जीवन्युक्त नमाम्यहम्‌॥१२॥ 
रागद्रेपमयादीनामनुरूप चरन्नपि । 
अन्तव्योमवदाच्छन्न॑ जीवन्युक्ते समाम्यहस्‌।॥?३॥ 
यस्य नाहँकृतो भावों बुद्डियस्य न लिप्यते | 
कुबंतो5कुबतो वा त॑. जीवन्मुक्त॑ नमाम्यहम्‌॥१४॥ 
यस्मानत्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च या।। 
हर्षामपेभयोन्युक्त॑ जीवन्मुक्ते नमाम्यहस्‌ ॥१५॥ 
यः समस्तार्थजालेषु व्यवहायंपि शीतलः। 
निहन्दं वासनाहीन जीवन्युक्त नमाम्यहम्‌॥१६॥ 
चैत्यवर्जिताचिन्मात्रे. पदे. परमपावने | 
अश्ुव्धचित्त विश्रान्तं जीवन्मुक्ते नमाम्यहम्‌ ॥१७॥ 
इदे जगद॒ह सोञ्य ' दृश्यजातमवास्तवस्‌ । 


यस्य चित्ते न स्फुरति जीवन्युक्त नमाम्यहस्‌ ॥१८॥ 


खयमेब स्वयं हंस खयमेव खर्य खितिम्‌ । 
खयमेव स्वयं पश्यन्‌ जीवन्मुक्त नमाम्यहस॥१९॥ 
ब्रह्ममृतः प्रशान्तात्मा त्रह्मानन्दमय। सुखी । 


_खच्छरूपों महामोनी जीवन्मुक्त॑ नम्माम्यहम्‌॥२०॥ 


4] 


शुद्धचेतन्‍्यरूपात्मा.. सर्वसज्नविवर्जितः । 
नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा जीवन्युक्ते नमाम्यहस ॥२१॥ 





जीवन्मुक-्तोतन् श्ण्५ 





जो स्वप्षके ससान जाअत-भवस्थामें स्थित रहता है, उस पुर्य- 
पापसे रहित जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 

निसके प्लानरुप महासमुद्रमें साया नहीं है, जगत्‌ नहीं है, ऐसे 
सर्च दोपोंसे रद्दित जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हु ॥१२॥ 

राग, इंप, भयादिके अनुसार वर्तते हुए भी भीतरसे आकाश- 
के समान अपरिच्छुन्त जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 

जिसमें अहृक्वार नहीं है, जिसकी फरते हुए अथवा न करते हुए, 
बुद्धि लिप्त नहीं होती, उस जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हूं. ॥$४॥ 

लिप्तते लोग अद्विग्न नहीं होते, जो छोगोंसे उद्विग्न नहीं होता, 
ऐसे इर्प-अमर्पसे मुक्त जीवन्सुक्तकों में नमस्कार करता हूं ॥१९॥ 

जो समस्त पदार्थनाऊमें व्यवहार करता हुआ मी शीतल्न है, 
ऐसे निईंन्द्, चासनाह्ीन जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हू ॥१६॥ 

स्फुरणरद्ित परम पावन चिन्मात्रमें, क्षोभरद्वित विश्रान्त जीच- 
न्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 

जिसके चित्तरमें यह जगत, में, चहद, यह, अवासखव दृश्य नहीं फुरता 
ऐसे जीवन्मुक्तको में नमस्कार करता हूँ ॥१८॥ 


आप-ही-भाप हंस, आप-ही-आप स्थित, आप-ही-आपको देखने- 
वाले जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हू ॥$ शा 

जो भह्मभृत अत्यन्त घान्‍त मनवाला, म्ह्मानन्दसे पूर्ण सुखी 
स्वच्छुरप भौर अत्यन्त मौनी है, ऐसे जीवन्मुक्तको में नमस्कार 
करता हुं ॥र२गा। 

जो शुद्ध चैतन्यरूप भात्मा है, सर्वसझ़से रहित है, नित्य आनन्द 
और प्रसन्‍न मन है, ऐसे जीवन्मुक्तको मैं नमस्कार करता हू, ॥२१॥ 
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मूलसहित सरल हिन्दी-अनुवाद 
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'और भाषादीकासहित ( बढ़ी ) ॥) 
' श्रीमक्भगवद्गीता सटीक ( ममछी ) ॥&) 
श्रीमद्नगवद्वीता सटीक (मोठदा टाहप)॥) .., 
प्रीसद्भयवद्गीता सटीक छोटी >)॥, &)॥ 
श्रीमज्नगवद्वीता मूल मोटे अक्षर ।>) 
श्रीमक्नगवद्गीता, विप्णुसहंसनाम #) . 
* श्रोमन्भगवद्गीता केवल सापा ) 
श्रीमक्नमवद्वीता ताबीज्षी. * #) 
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